अमेरिकन सरकार की फेडरल सिक्युरिटी एजेंसी द्वारा ग्रकाशित 
एक अंग्रेज़ी पुस्तक का अनुवाद 


इस पुस्तक के चित्र तेयार करने में फेलोशिप स्कूल, वस्वई के 
ग्रित्तिपल से जो सहायता ग्राप्त हुई हे प्रकाशक उसके आभारी हैं । 


अनुवादक-- मुनीश सक्सेना 


मूल्य चार रपये आठ आने 


* प्रकाशक--राजकमल पव्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई । 
सुद्क--गोपीनाय सेठ, नवीन प्रेस, द्ल्ली 4 


8 से?शए्वर्ष तक फे बच्चे केसे होते हैं. . - - हि 
आजकल का परिवार ण्हले से किस प्रकार मिन्‍न हैं दा 
सफल मॉ-चाप होने के लिए उ्या बातें जरूरी हैं... - « 
परिवार बच्चों के सामाविक्त संतुलन सो छिस अकार प्रवापित करते हैं 
बच्चे की दृष्टि में सेन का कया महत्व है... - - - « 
घर का जीवन एक खतन्त्र जीवन के लिए तैयारी... . -. : 
मानत्तिक्ष शक्ति का पूरा उपयोग करने में बचों की सहाउया करना 
जब घर ओर स्कूल एक दूसरे का साथ देते हैं... . - - 
प्रतिदिन मी समस्याएँ . . , . - ि् शी 
भय, चिन्ताएँ, निशाशाएँ और उनको दर करने के उपाय... 
परिवारों की कुद्द विशेष स्मस्याएँ . . . . 
विरेष रुचियोँ और झाक् + . - . . . - - 
बच्चे शोर पैसा . . 
योन-समन्बन्धी समस्या श्रों 

बचपन ही मध्यादस्था मे बच्चे का विऊास - हर 
बच्चे की सत्प रसना . . . - - «- « + 
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सममठार माता-पिता अपने उच्चों के बान्म्गल 


अपेक्ता उनके जीवन वी उस अदस्था में, जब वे स्कूल झानें लगते हैं, प्याग 
दिलचस्पी रखते है। वच्छी के तीवन दा यह काल वट होता है तगये चर्नी 


योग्यताओ और अपनी झच्ियों को आजमाते है, और उ 
आत्मनिभरता का विकास होता हो । इसे अवस्था में पत्ची को अप्न माता-िता 


की देखभाल और उनऊी तथा दूसरे परिवार बालो की सातदता हों व्गरपग्ना 
भी रहती है और वे इस सद्दाउता की आशा भी करते हूं, परनु थे दिम-प्रतिदिन 
अपनी समस्याश्रों को श्रधितञघिक स्वर हल मरने लगते ४ | इस दिचार से 


परिवार के प्रति उनके हृदय में जो लगाव है और परियार जलो भी ये थे सम 
बरते हैं, उसकी लोग प्रशंसा करते हें, उनजो बहुत एसी होनी | । 

बच्चे दे जीवन के रस व्यू में उससा धाज्िस्य दिन-प्रनिटिन 
अधिक जटिल होता जाता है, उससे सममना प्रा असम्मय-ता हो छाप £। 
उसझी दिन-प्रतिदिन बढती हुई स्वच्छता और स्वय सो ने # 
बड़ुतो हुई क्षमता पर कमो-क्मी तो मु कनादठ होने लगती है । उप इमारे पस्थ 
हमारी गय के बारे में शंझाएँ उठाने लगते हैं ओर अ्रण्ने दिखाते ने बरी पटना 
से व्यक्त गरते है तो हमारी बद्प्पन री मादना को देस-सी लगती ह | 

“मं अपने लिए उतना ही बड़ा है," इसने एणा, (धन _ुस पपफर 
लिए हो |” 


मगर नर र दक्ष खत 


घाग्णा में ध्टत में चोल तहत रिस्यओीं उ8। ४३ 7%+ 5४४६ 
बच्चो ने रख घारणा से हहुत से प्राद् छोग दिचाये ॥॥ हा तह 35 
ट्टे ० थ् कक है २०५. यूरो कक. कर्क कक क कक 
बहुत छोथ रहता है और बहुत अ्रगेघष भी शोदा है इस समप दा गायन “्म 
्े निश्चिनना रृ ० भी कि रा 
अपने बड़यन झार सलि में निश्चित्तापूपम रास्म शा, ४ एन ४ 


४ 
अपन 
द्ोटेपन रज ड्सऊी श् नित्वटाउता दी उअन्लक्का | एड जाओ: 
उ्पन अर उसृऊ नंत्दर< [छ दु्ना भऋएडर इएृएता+:तश्ूर 


नम पद की गहन आप 
देने लगते है । ह्ीघन को उप उच्चा झपने नोलिदन से दाग है की कया जा 
सोचरर छुश होने ह--जोह, हम तो उन रिगययगे ऋफ्डए हज है, 
लेम्नि उप चच्चे बड़े हो जाते है ओर पूरे दगग एस पर निनर गाजर . 


६ से ?२ वर्ष तक के बच्चे कैसे होते हैं 


स्वयं सोचने लगते है ओर तक करने लगते है । 

जब बच्चे स्कूल जाने लायक उम्र के हो जाते हें तो हम उनको इतने 
ध्यान से नहीं ठेखते क्योकि कई प्रकार से उनके विकास में छोटे बच्ची की अपेन्ना 
अनोखेपन की कमी हो जाती है; उनकी शारीरिक इद्धि चहुत भ्रीमी हो जाती है 
उनका विकास इतनी खामोंशी से होता हे कि वह एक अनिवाय-सी वात मालूम 
होती है । दिस समय वच्चा वोलना सीख रहा होता हैं उत समय उसकी हर 
वात अनोखी और आकपक मालूम होती है, लेकिन जब वह वाल्यावस्था के मध्य 
काल मे पहुँचता है उस समय तक चीजों को समझने की और अपने-आपको व्यक्त 
करने की उसकी ज्ञमता इतनी वढ़ चुकी होती हे कि जो-कुछ वह कहता है उसमे 
कोई महत्त्व नहीं मालूम होता; उसकी तक-शक्ति पहले से बहुत उन्नति कर चुकी 
होती हैं; वह अब इस प्रकार का तर्क नहीं देता कि मक्खन मक्खी से चनता है 
क्योंकि दोनो शब्दों की ध्वनि में समानता दें; वह अब यह नहीं सोचता कि हवा 
को पेड़ चलाते दे | 

इस अवस्था में पहुँच जाने पर उसके स्वास्थ्य की ओर भी उतना व्यान 
नहीं रखना पडता डितना पहले रखना पड़ता था | स्कूल जाने लायक उम्र के 
फौरन पहले वाले वर्षों को बच्चा ज्यों ही पार कर लेता है, उसके माता-पिता 
उसकी ओर से अपेक्षुतः कम चिन्तित रहने लगने हैँ और उसकी ओर कम ध्यान 
इने लगते हैं, क्योंकि बच्चे के जीवन के यही वर्ष होते हैं. जब उसकों बचपन के 
रोंगो के लगने का सचसे अधिक खतरा रहता हे । इसके बाद तो वह अधिकाश 
समय अपनी देखभाल स्वयं करने लगता हें; जगा देर के लिए. भी ऑख से ओमल 
होने पर अव उसके माता-पिता पहले की तरह उसके लिए चिन्तित नही हो उस्ते। 
बच्चे स्वयं सीखते है 

सारांश यह कि इस उम्र में पहँवकर वच्चा एक स्वरय॑-परित, स्वय॑-संचा- 
लित ओर स्वर्य-प्रेरित व्यक्ति वन जाता है। वह अब भी अपने माता-पिता से 
लगाव रखता हे; दूसरो का उसकी ओर व्यान देना, प्रेम और सद्दातुभृति, उसे अब 
भी अच्छी लगती हैं; परन्ठ फिर भी वह अपनी मर्जी के अनुसार चलने लगता है, 
अपने दोस्त हू दता है, अपनी रुचियों को प्रकट करता है, और तरह-तरह के नये 
कार्मों में हाथ डालता है--वह एक स्कूर्तिमब, योग्य, उत्सुक, मस्त जीब्र बन जाता 
है जिसकी हरकतें कभी-कभी तो विलकुल पागल चना देती हैं। अपने चारो तरफ 
की चीज़ों में ओर जीवन में उसकी ठिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे 
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हि से /९ वर्ष तक के बच्चे कैसे होते हैं 


इतनी ही भिन्‍न और आश्चर्यजनक होती हूँ जितनी कि उनकी सरतें, परन्तु कुछ 
विचार, कुछ मावनाएँ, कुछ दरकतें ओर चीज़ो को देखने के कुछ दग ऐसे होते 
हैं जो उनके विकास की क्सी-न-किसी अवस्था में दर बच्चे में पाए | 
शारीरिक कुशलताएँ बड़ी तेजी से बढ़ती है 
ज्यो ही वच्चे को अपने शरीर पर अच्छी तरद्द काबू दो जाता है, वह 
अपनी शक्ति को तरह-तरह के कौशल सीखने में और अपनी विभिन्‍न ज्ञमताओं 
को, जो अब तक केवल आशिक रूप से ही पनप पाई थीं, विकसित करने में लगा 
सकता है। 
उठाहरण के तौर पर ६ से १० वर्ष तक की लड़कियों को लेंगड़ी खेलने 
में ज्यादा आनन्द आता है, क्योंकि इनमें स्नायुओं को ज्यादा कुशलतापृर्वक 
प्रयोग करना पडता हैं जबकि बचपन में वे केवल बड़े-बड़े स्नायुओं का ही प्रयोग 
करती थीं। रस्सी कूदने, या बाइसिकल पर था पहिएद्वार जूतों (स्केट) पर तरह- 
तरह के करतव टिखानें के लिए जिस कौशल और टीऊ समय पर काम करने की 
क्षमता का परिचय देना पड़ता है और शरीर को जितना काबू में रखना पड़ता है 
वह ४ या ५ वप की अवरथा में सम्भव नहीं हो सकता था। सीटी बजाना, 
कलावाबी खाना, हथेली पर वॉम को खड़ा करके साधना, गेंद को नियमित गति 
से इस प्रकार उछालना कि उस विशेष शारीरिक क्रिया के अनुकूल वह टीऊ 
समय पर फिर वापस आ जाव--ये सब ऐसे कौशल हैं जो ऐसे लडको ओर 
लड़कियों को अच्छे लगते दे जिनको प्रतिटिन अपने स्नायुओ पर अधिक कायू 
होता जाता हे । लिखना सीखने के लिए यह आवश्यक है कि हाथ और ओ्खें 
बहुत सघी हुई हों और उन दोनों मे आपस में सहयोग हो। ( वह दिन याद 
है जब आपको यह ग्रवत्त करना पडता था कि 'इ? कि दुम कहां बहुत लम्बी 
नहोंजाबव या “८भ! कहीं 'म” न हो जाव ? ) चूंकि वाल्यावस्था का आखिरी 
भाग एक ऐसा काल होता है जब डेंगलियों का प्रयोग करने की निपुणता बहुत 
वढ़ जाती है, इसलिए, यदि इस अवस्था में बच्चे को बाजा बजाने या टादप 
#करने का अभ्यास आरम्म करा दिया जाव तो आगे चलकर वह वहुत उन्नति कर 
सज्ता है| 
ऐसे खेल, जिनमे शरीर की फुरती दिखाने का काम हो, खेलते हुए, बच्चे 
अ्मी-लहीं >थकते [-. माग़कर एक-दूसरे को पक्ड़ना, पेड़ पर चढ़ना, भिंकाई 
“कर भाग, जाना---ये.सब ऐसे खेल हैं जिनसे उनको अपार आनन्द मिलता हे | 


कि । 
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$ से १२ वर्ष तक के बच्चे कैसे होते हैं 


क्योकि उस समय उनकी प्रकृति बिलकुल “जंगलियो” की-सी हौती है । 
प्रकृति का द्वार सबके लिए खुला दै 
गुफाएँ ओर पेड़ो पर रहने योग्य स्थान, नदियों के बॉच ओर तालाव 
आग जिसमे मजे से आलू भूनफर खाए जायें, चढ़ने के लिए पेढ़ और नई 
जगहों की खोज में घूमने-फिरने के लिए. दलदलें--प्रकृति की ये सारी चीज़ें 
शायद बच्चो के लिए. ही चनाई गई थीं। इस अवस्था में पहुँचकर बच्चे की 
कल्पना वहुत तीत्र हो जाती है और वह अपने-आपको उन्हीं रूपो में देखने 
लगता है जिनके वारें में उसने पढ़ा हे, या सुना है, या उसे बताया गया हें; 
लड़के घर बनाने लगते हँ और लड़कियों उनमें ग्रहस्थी का काम-काज करने 
लगती हैं । 
बच्चो को जानवर बहुत प्रिय हो जाते हैँ । बच्चे जानते हैं कि 
“-* "कुत्ते के पिललों से खेलने के लिए. यह जरूरी दे कि पहले 
उसकी माँ कों थपकों भौर विहली से खेलने के लिए पहले उसे 
पुचकारों 7 
कोई भी चालक और उसका कुत्ता एक-दूसरे के साथ अच्श्य और अद्टट 
वन्यनों से वेंधे दोते हैं । वे जिस प्यार से किसी ध्रावल चिड़िया की या अपनी 
माता से विद्चढ़े हुए भेड़ के वच्चे की देखभाल करते दे उससे अन्दाजा होता है 
कि हमारे वच्चे कितने संवेदनशील प्राणी होते दे । शायद इसके बाद उनको 
यह जानने का इससे अच्छा अवसर न मिले कि 
“कछुआ अपनी पीठ कंसे सँभाले रहता है 
ओर कठफोंड्वा अपने रहने के लिए पेड़ में खोह केसे बनाता दे 
आर छठे दर अपना व्रिल केसे खोदता है ।”? 
प्रकृति के जगत्‌ में आनन्द ग्राप्त करने के साथ ही बच्चे उसी उत्साह के 
साथ अपने हार्थों से काम लेना भी शुरू करते है । 

। स्कूल जाने लायक उम्र के बच्चे अपने मन से और बडे उत्साट के साथ 
तरह-तरह की चीजें वनाते हें । गाड़ियों, पतंगें, हवाई जहाज और नाव आदि 
वनाने में बच्चे काफी निषुणता का प्रमाण ड्रेते हैं। इन कामों में उनको क्तिनी 
सफलता मिलती हैं यह इस पर निर्मर होता है फ्ि विभिन्न अवस्थाओ में उनमे 
कितनी कुशलता होती है और कौन बच्चा अपने हाथों को कितनी निपुणता से प्रयोग 
कर सकता है | लडकियों कागज की दर्जनों गुडियों और उनके लिए वीसियो जोड़े 
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इालने की प्रत्ृत्ति दोती हे। आठ या नो साल के बच्चे झितने विभिन्न प्रकार 
के खेलों में दिलचस्पी लेते हं उतने प्रफार के खेलो में शायद झिसी और उद्र 
के बच्चे नहीं लेते। आगे चलकर, जब बच्चा कई ग्रफार के कामी को आजमा 
चुकना है, तो यह जरूरी दो जाता हे कि वह उन कामों की ओर अविक ध्यान 
जो उसे ज्यादा पसन्द हैं ताकि वह उनमे कुशल दो जाब। लेकिन यह अवस्था 
तो दर काम में हाथ डालने की है | 
उनका सिद्धान्त : एक बार तो हर काम करना ही चाहिए 
नये अनुभवों की तलाश बच्चो को दर जगढ् ले जाती है। यह तलाश 
उनकों अपनी हर चेतना का प्रयोग करने पर प्रेग्ति करती हे । दस तलाश में वे 
नई डगी हुई घास की मिठास का रसास्वादन भी करते हैँ ओर चीड़ की जायकेदार 
पत्तियों के तीखेपन का भी: वे दो पत्तियां को जोइकर मटका देकर बज़ाना भी 
सीखने हैं ओर ठेवदार को झागज-जेसी पतली बाल उतारना भी; वे तुलसी की 
पत्ती को मलकर उसकी सुगन्ध मी सोते ह और गोबर के देर में पॉव पड़ते-पड़ते 
वन जाने पर 'उफ! करके छटककर अलग भी हट जाते है । 
भूमे के ढेरों में दुस जाते है, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वालो 
में धूल भरे छुढ़कने-पुढ़कते नीचे आ गिरते हैं । वे हॉफने हुए आग बुमाने 
वाले इंजन के पीछे मागते है, इस आशा से कि आग बहुन बडी होगी | जब घर 
में पानी का नल ठीक करने के लिए मिस्त्री आता हैँ तो वे उसकी नाक-तले 
घुसकर उसके एक-एक काम को बडे ध्यान से देखते है | जब सड़क बना रही होती 
है तो उनकी मन्त्र-मुग्ध ऑल इस किया के सारे क्रम को बडी उत्करठा से दे 
हैं। वे इसकी प्रतीक्षा भी नहीं करते कि सड़क इस लायक हो जाब कि वे 
पर नंगे पॉव चल सके | वे तो कीचड़ में फत्र-फच करके चलना ही ज्यादा पसस्र 
करते हैं था श्रोस से मीगी हुई घास पर नंगे पॉव चलकर उसऊी टंइक से आनन्द 
प्रात्त करते है | उनको दर चीज़ को काटने, चूसने आर चबाने का बढ़ा चाव 
रहता हैं, जाहे वह शहतृत की पत्ती हो या लेमनड़ाप की टिकिया था पेंसिल 
का दुकडा। 
वर्षा के पानी से भरी हुई नालियोँ उनको पुकार-पुकारकर अपनी ओर 
आकर्षित करती हैं, और वे इसकी भी परवाह नहीं ऊरते कि उनके पॉव पर रबर 
के जूते हँ या नहीं। उनके लिए साबुन का उपयोग अपने शरीर को साफ करने 
की अपेज्षा इसमें अधिक हें कि उसका सझाग उठाया जाब | 
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हि से ?? वर्ष तक के वच्चे कैसे होते हैं 


पहेलियों, चुयकुला, बूको-तो-जानें, लाल-बुभककड़, शेखचिल्ली--बारी- 
वारी से टन सबका जमाना आता है। ६ वर्ष के बच्चे आपस में किसी गुप्त 
भाषा में उतने ही प्रवाह से बातें कर लेते हैं जितने प्रवाह से वे साधारण भाषा 
वोलते हे | ऐसी पद्ेलियो मे, जिनका हल किसी शब्द के हुकड़े जोड़ने से निकलता 
है, उनको बड़ा मज्ञा आता है। माँके पुराने कपढ़े और ऊँची एड़ी के जूते 
पहनकर छोटी-छोटी लड़कियों पड़ोसी के यहाँ मिलने जाने की नकल उतारती हैं, 
या अपनी खिलीना-गाड़ियो पर गुड़िया को बिठाफर बरात सजाती दे । मेज पर 
वैठकर वे घए्टो तरह-तरह के खेल स्लेला करते हूँ, यद्यपि यह वात समभने के 
लिए, कि इन खेलो में द्वार-जीत भी दोती हैं उनको काफी समय तक दुख डठाना 
पड़ता है | यद्रपि शुरू-शुरू में इसमें बड़ी कठिनाई द्ोती हे, पर यद्द बहुत महत्त्व- 
पूर्ण शिक्षा है, क्योकि आगें चलकर इसी के आधार पर उनमें टोलियो के रूप में 
खेलने की आदत पैदा होती है । मुफ्त नमृने मेंगाना; डिब्बों के ढक्कन और 
कृपन जमा करना; भॉाँति-मॉति की चीजों के संग्रह जमा करना और फिर दन 
वेतुकी चीज़ों के संग्रह की वहुमूल्य खजाने की तरह रक्षा करना; चूमने के लिए, 
बरफ का एक ठकड़ा मॉगते हुए कुल्नफी वाले के पीछे-पीछे भागनाः घर बनाने के 
लिए, पुराने डिब्बों की तलाश मे दूकानो के पीछे कूड़े के ढेरी को कुरेटना; अखबार 
पर बेताब होकर पटना कि कहां हास्व-चित्र देखने में एक मिनट की देर न हो 
जाय--ये सब काम हमारे ६ से १२ वरस तक के बच्चे उसी शौक से करते हैं 
जिससे वह खाना खाते हैं । 
सोना ओर खाना 

सोना तो केवल छोटे वच्चो के लिए या वृढ़े माता-पिता के लिए. दी 
बनाया गया है | जो बच्चे एक ही दिन में सब-कुछ कर लेना चाहते हैँ पर दिन 
पूरा नहीं पड़ता, उनके लिए तो सोना समय को वरबाद करने के वरावर हे । 
फुरतीले वच्चे चुपचाप बेठने से घृणा करते हैँ; अगर किसी मनोर॑जफ पुस्तक मे, 
या तागे से हाथ की उँगलियो पर शेर का पंजा और गंगा-जमुना और खेला 
वनाने में, या किसी और तरह से अपनी डेंगलियो को व्यस्त रखने में फेंस जायें 
तो वात और हे। 

सोने से उनका जी भले हो घ्वराता हो, पर खाने में उनको चौवीसो ध्रर्टे 
आनन्द आता है | वच्चे समभते हैं कि जल्दी-जल्दी खाना ज्यादा अच्छा होता है | 
यदि खाने की चीज़ बहुत ही स्वाविष्ट हे तब तो स्वाभाविक है कि उसको जल्दी- 
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है से 7२ वर्ष तक के बच्चे कसे होते हैं 


६ वर्ष तक के वन्‍्चो का कपड़ो की तरफ रवेया डससे बिलकुल 
मिन्‍न होता है जो इसमें कम उम्र में होता हैं। उनकों हर समय दस वात का 
व्यान रहने लगता है कि दूसरे बन्चे क्या पहनते हैँ ओर वे भी उन्हीं के समान 
कपडे पहनना चाहते है । दस अवस्था के बच्चों के लिए दूसरे बच्चो से मिन्‍न 
रहना उतना ही क्ट्दाबी होता हे जितना किसी नाठे मनुष्य के लिए. अपने छोटे 
कढ या किसी मोटी औरत के लिए अपने मोटापे का ज्ञान होता दे । यदि उनके 
जूते, टोपियाँ, कपडे, या बाल संवारने या ढंग अधिकाश बच्चो से मित्र दो तो 
वे अपने-आप को बहुत तुच्छ समझने लगते हैं । 

एक ही परिवार के छोटे ओर बढ़े वनन्‍्चों मे स्कूल में और खेल-कूद के 
समय कितना अन्तर पाया जाता है ! “हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे । जाओ भाग 
जाश्ों [” बढ़े बच्चो का यह रैंया इसलिए होता हैं क्योकि अपने-आप को 
अपने छोटे माई-बहनो से वहुत बडा सममने में उनको बड़ा सम्तोप मिलता है । 

लेक्नि इसके साथ ही यह देखकर भी बहुत छुशी होती है कि बड़े भाई 
ओर बहने बहुधा अपने छोटे भाई-बहनों के प्रति बढ़े प्रेमपूर्ण संर्ण ओर 
देखभाल का प्रमाण देते हं | इस वात से हमऊ्रों दसका अन्दाजा होता हे ऊ़ि बहें 
होकर जब वे स्वयं माता-पिता वन जायेंगे तब कोमल व्यवद्दार और दूसरों का 
ध्यान रखने की उनऊी यही ग्रहृत्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो जायेंगी। 

लडके ६ या १० वर्ष के होने पर लड़कियों में चिडचिडाने लगते हें 
आर लड़कियों लड़की को देखकर नाक-मा मिकोइ़ने लगती है| लेकिन जब कोर्ट 
ऐसा खेल खेलना होता है जिसमें बहुत से लोगो की जरूरत होती है तो लड़के- 
लड़किदी का सारा भेद-माव एकदम न जाने कहाँ गायन हो जाता है । लड़के 
कहते है कि लडकियों बडी शैतान होती दे, वे उनकी नाक के पास मरी चुह्निया 
लाकर उनकों चोंका देती हैं या नहाते समय पानी के अ्रन्दर उनके टखने पकड़कर 
उनको डरा देती हैं | ओर लडकियों का कहना है कि लड़के बहुत जंगली ओर 
लापरवाह होते हैं | वे अपने वालो में कमी कंध्रा क्‍यों नही करते ? लेकिन एक-दूसरे 
के यति जान-बूकझर अकारण ही बढ़ाये हुए, इस तिरस्कार के पीछे एक पारस्परिक 
आकर्षण छिपा होता है जो कुछ वर्षों के बाद बहुत तीत्र रूप धारण कर लेता है | 

भाई ओर बहने एक क्षुण में गहरे मित्र वन जाते हैं और दसरे ही क्षण 
सड़क के कुत्तो की तरह लड़ने लगते है | कमो-कमी तो ऐसा मालूम होने लगता 
हैं कि उनको एक-दूसरे को पीडा पहुँचाने मे वड़ा आनन्द मिलता हे : अतुल का 
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आजकल का पारिवार 
पहले से किस प्रकार भिन्न है 


4७.७. २७. ९७, ५७. ५७. ७... ७... अ ०. २७. २७.७२ 


आजकल वच्चों के पालन-पोषण को पहले की अपेक्षा ज्यादा बड़ी समस्या 
क्यो समझा जाने लगा है ? बहुत से माता-पिता ऐसे है जिनको इस बात पर 
आश्चर्य होता है कि आखिर बच्चों के पालन-पोपण के बारे में टतनी बाते क्यों 

कही जाने लगी हैं और इतनी किताबें क्यो लिखी जाने लगी हैँ । “हमारे माता- 

पिता ने तो हमको पालने-पोसने में कमी इतना मंकट नहीं क्रिया और न कमी 
इसी पर इतना विचार किया कि वे जो-कुछ कर रहे हूं वह टीक दी है | फिर एक 
ठम ऐसी क्या बात हो गई है झरि माता-पिता बनने को दतनी बड़ी समरया बनाकर 
खड़ा कर विया गया है १” 

यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वे परिवर्तन, जिन्होंने आज बच्चो 
के पालन-पोपण की समस्या को पिछले कुछ ही वर्षो पहले के मुकावले में 
बिलकुल नया रूप ठे दिया है, बहुत धीरे-धीरे हुए हं । दमारे लिए ये परिवर्तन 
इतने स्वाभाविक है कि हम यह नहीं समझते कि आज हमारे बच्चे जिस वातावरण 
में रह रहे हैं वह उससे विलकुल मित्र हे जिसमे हम पले-बढे थे और इन बच्चो 
के संसार में ओर उनके दादा और ढादी के ज़माने के संसार मे जो जमीन-आसमान 
का अन्तर हो गया है उनका तो ज़िक्र करना ही जेग़ार है। बढि आज माताओं- 
पिताओ के सामने ज्यादा समत्याएँ. उठ खड़ी होने लगी ह_ तो इसका कारण यह 
हे कि उनको बच्चो की ज़रूरतो ओर उनकी क्षमताओं का पहले से अधिक 
ज्ञान हों गया हें; लेकिन इस बात के वारे मे उनके विचार अभी तक उलके 
हुए हैं कि वे इन जरूरतों को कैसे पृूण करें या बच्चो की क्षमताओं को पूरी 
तरह विकसित करने के लिए, क्या उपाय करे | 
रहन-सहन की परिस्थितियाँ बदल रही हैं 

एक वात तो यह हुई है कि अब देहातो में अपेक्षतः कम लोग रहने लगे 
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दूं से 7? वर्ष तक के वच्चे कैसे होते हैं 


हैं। थोडी-सी आय पर ढस्वों में या बढे-बडे शहरे के छोटे-छोटे मकानो में बन्‍्चो 
का पालन-पोंपण करने में बह कठिनाई सामने आती हैं कि उनको क्रियाशीलता 
का अबमर बहुत कम मिलता है | देद्गात के बच्ची को जो आजादी मिलती है वह 
यहाँ कहो | लेकिन बच्चो की दस बन्दी स्फृति का कोई उपयोग तो द्ोंना ही 
चाहिए; इसीलिए शहर के बच्चों का वेल-कृदः सहज ही उनको मुश्किल में 
फेंसा देता है, क्योंकि उसकी टरकतों से पड़ोसी के श्रर की शान्ति और निस्तब्धता 
में ज़ग-सी वात से विंध्न पड सकता है या उसकी सम्पत्ति को द्वानि पहुँच सकती 
है | शहर के लड़के श्रौर लडकियों अपने जेसे देहाती बच्चों वी तरद न छुत़कर 
गा सकते हैं, न सीटी बजा सकते है, न शोर मचा सकते है । यद्वि वे ऊपर की 
मंजिल में रदते है तो उनके लिए यद ज्ञर्री हो जाता दे कि वे दबे-पॉव चले 
ताकि नीचे रहने वाली को तकलीफ न हो | 
अब परिवार छोटे हे 

आजकल के माता-पिताओों के सामने एफ और नई समस्या बह उठ 
खड़ी होती है कि सम्मवतः उनके बच्चे के भाई-बहनीो की संख्या उतनी नटों 
बिंतनी त्वर्य उनके भाई-बहनो की थी । एसे लोगो की संख्या जिनके कोई व्थ्चा 
नहीं होता पहले की अपेक्षा इतनी तेज्ञी से बढ़ गई हैं कि दसकी सम्माबना होती 
कि उनके बच्चे के साथ खेलने के लिए पड़ोस में बहुत ही थोड़े बच्चे हो | 
&?० में केवल १० प्रतिशत पर्वार ऐसे थे जिनमे कोर्ट बच्चा नहीं था, सन 
६४० में ऐसे परिवारों की संख्या बटकर १५, ग्रतिशत हो गई थीं। आजम्ल 
धिकाश वच्चे ऐसे होते दे ज्निक्रे केबल एक यादों द्वी भाई-बहन होते हैं, 
इसलिए वे जिस वातावरण में पलते है वह उस वातावस्ण से ब्रिलकुल मिन्न होता 
है जहों एक ही परिवार में बहुत से भाई-बहन होते है और जहाँ बच्चों को यह 
बात बहुत अस्वामाविक-सी मालूम होती दे कि उनके माता-पिता उनकी ओर 
उतना थ्यान दें जितना आजकल के बहुत से बच्चो को मिलता है । 
अनुसन्धानों ने परिधार का जीवन बदल दिया है 

उन असंख्य अनुसन्धान! के कारण, जिनसे घर के काम-काज में बड़ी 
सुविधा हो गई हैं, एक ऐसा परिवर्तन आया है. कि आजकल के माता-पिताओं 
को अपने वच्चरों को उससे विलकुल मिन्न वातें सिखानी पडती हैँ जो उन्होंने स्वर 
अपने बचपन में सीखी थी ) कपढ़ा धोने की मशीनें (या लारिड्रयों जो घर के सारे 
कपड़े घर से कहीं दूर घुलाकर मिनवा देती है ), तेल से जलने वाले स्टोव, 
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है कि तुम मुझे बाजार से ही कपड़े खरीद दो |? जो दश्तहार वह् बाजार में 
देखती हे उनके कारण वह समभती दे कि खरीदना ज्यादा आसान है और “धर 
पर बनाना? व्रिलकुल वेफार है । 
श्रामोद-प्रमोद्‌ घर के बाहर चला गया है 
आजकल केवल यही नहीं हुआ है कि दूध लाने का काम, कपड़े धोने 
का काम और कपडे सीने का काम बाहर द्वी के लोग कर देते हैं, इसके साथ ही 
भी हुआ है कि ऐसे बहुत से आमोद-प्रमोद जो पदले घर में द्वी चच्चो को 
मिल जाते थे अब घर से बाहर चले गए. हँ। ज्या-ज्यो शहर बड़े होते गए), वेसे 
बेंसे शहर के लोगो के दिन-प्रतििन बढ़ते हुए खाली समय्र का पूरा-यूरा फाबटा 
उठाने के लिए व्यापारिक टंग पर चलाये जाने वाले आमोद-प्रमोद के साधनों ने 
जन्म लिया | सिनेमात्रर, खेल के मैदान, पहिएड़ार जूते पदनकर फिसलने के लिए 
विशेष प्रकार के हॉल, और तरह-तरह के अन्य आमोद-प्रमोद-केन्द्र आज लाखों 
के मनोरंजन का साधन बन गए. हैं | एक या दो पीढ़ी पहले यही बच्चे ग्रामोफोन 
सुनकर या पहाडियों पर जमी हुई वर्फ पर फिसलकर ही सन्तुष्ट हो जाते थे या 
कमी-कमी उनको किसी मेले में जाने का अवसर मिल जाता था। एक प्रकार से 
देखा जाय तो रेडियो एक ऐसा साधन हे जो सारे परिवार को कभी-कभी एक स्थान 
पर जमा कर देता हे और उसी प्रकार विव्ेशों मे वेलीविजन भी सारे परिवार को 
एक जगह इकट्ठा करता है । 
परिवार के आकार में कमी, रहन-सहन की परिस्थितियों में परिवर्तन, और 
मेहनत बचाने वाली मशीनों के द्वारा होने वाले परिवर्तन तो सब वाह्म श्रटनाएँ: 
है फिर वे मनुप्य के आन्तरिक जीवन, उसके विचारों, उसकडी भावनाओं और 
उसके कर्मों पर भी प्रभाव डालती हैं | किराए के मकान में रहने या किसी दसरे 
की जमीन पर खेती करने के कारण बार-बार मनुष्य को एक स्थान से दसरे स्थान 
पर जाना पड़ता है जिसका परिणाम यह होता हे कि दूसरे लोगों के साथ उसके 
सम्बन्ध में परिवतेन आ जाता है। दूसरे लोगों की ओर भ्यान देने ओर उनके 
बारे में सोचने का सवाल ही कहाँ उठ्ता हे जबकि हम अपने पड़ोसियो के नाम 
तक नहीं जानते | 
यदि घर के पास ही कही सिनेमा हो तो घर का जीवन कितना ही 
क्यो न हो, बच्चो के टिल्ल में उन फिल्मो को देखने की तीत्र उत्कंठा होती हे 
लिनकी चर्चा वह इधर-उधर मुनते हैं । जो वच्चे शहर के पास की ज़मीनों और 


फट 


#जछ 


आजकल का परिवार पहले से शिस ग्रद्गर मिन्‍न 


द्ातों में रद्दते ते हैं हूँ उन पर भी आमोद-प्रमोद के उन व्यायारित्र साधनों छा पा 
थ्राव देहातो पु म्निने >> नी फनडओे इन लटनिएँ ००० ठिन्मी 
थ्भाव पड़ता हैं | तो ऊे उिनने भी खहओे छार लड॒निएों ऐसे है जो उिल्मो 
है ाी हि. के कक. 

दिखाये जाने वाले तीवन से छाक्र्दिद होमर घर दोडमर शाह में शाम जरस्‍ने 


के लिए भाग आते हैं | 
बाहरी प्रभाव जल्दी पहने लगते दे 

आउकल के इच्चे पटले जी अपेक्षा बहुत शीम ही संत्गर छो. विभिन्‍न 
वस्तुओं से परिचित होने लगते टैं--वास्तव में सेदिणें के द्वारा चयौर पव्िग्ओं 
द्वार संसार स्वयं हमारे था काता थे | फिल्मो के नपे-नय्े गाने, वेद 
स्तिने ही मद क्यों न हो, छ'-छुः वरस के बच्चो के मु ह मे खयपए सन सामने 

इसका अथ बह हुआ कि उनके माला-दिता एड ऐसे बच्चे झा पराइन-परोधए मर 

रहे हैं जो उससे रहीं अभिर जानता हैं! डितिना थे दस्गी उम मे शानते थे, लिसि 
मंमार के बारे में कम-से-रम एक सरसरी-सी ज्ञानसानी तो हे टी । 

टरमलिए माताओं और पिताओ के सामने जो समस्पाएँ था गादी शोनों 
हैं वट पहले की अपेत्षा अधिक विभिन्न प्रजस की सी टोती दे री: देने मिप 
भी होती ह। अपने बच्चों मो अच्छी तरह ममस्सने छा महत्य नो हगेशा से 
माना गश हैं पर आजकल हमारे उपर बहत से ऐसे उनन्दाय्सि कप थे! ४ 
ले पहले नही होने थे। उनमे सेंभालने रे लिए उठी रणलता ही छाफ्क्‍रप्रगा 
होती दे | 
पिता अपने सन्‍्नचों से श्रटन ऋम मिल पाते * 


4० का 6 
बाहर छः उनदाएसता मे बदलने के छारगा घर मे परद्र हा पार आज पा 


के 


१ 
4 


भी बदल गए हैं। अधिराश पिता पर पर झब बहन झमम 
है; बहुत मे तो ऐसे है मिनफी काम उरने की जगर उसने पर से एप दूर ही 
ऐ, केबल छुछ ही ऐसे होते ? क्निमी दूसाने या टिनओे दफ़नर उस प्र ५ रे 

होते हैं| 7सजा परिणाम पट होता हैं हि उन्‍्चे दी गिना पर्य भार नाप शा 
जेही सेमालना ता ए। 

लेस्लि पुन से उदाहरग ऐसे है. टिसमे गा ही हब हर गषी रहते * । 

पर से गार जाम हसने पाली स्विये सी सगग दिनन्पउिन हरि धा भएी 5 
इनमे मे प्रपिशाया दो ए्रलिए शाम हुखी है कि ४०४ विश है. हए लिए 
इग्ती ऐ हि थे एपने उन्‍सी जे जोएन जे आतीएं गाडी साय जाज कै £ | 7४०९ 


हमारे बच्चे : ह से 7९ वर्ष तक 


जब किसी परिवार में ऐसा द्ोता हे कि माँ वाहर काम पर जाती है और 
बच्चे अपनी देखभाल स्वर्य करते हैं तो इसका प्रभाव केवल उस एक पर्वार के 
बच्चों पर ही नहीं पडता । यदि कमला की माँ उसे हफ्ते में तीन बार सिनेमा 
देखने की इजाजत दे देती है ताकि वह स्कूल से लोंट आने के बाद मोहल्ले में 
इधर-उधर न घूमे तो माथुर साहब की वेटी सरला भी कमला के साथ जाने के 
लिए हृठ करती है, यद्यपि उसकी मॉँ चर पर द्वी रहती हे । इर वह परिवर्तन 
बिसका प्रभाव किसी एक परिवार पर पढ़ता हे वह द्वमारे परिवार पर मी प्रभाव 
डाले बिना नहीं रह सकता | 
जनवादी परिवार 

इस प्रकार, जेंसे जैसे जीवन अधिक पेचीग होता जाता हे उसी के 
अनुसार वह ममस्थाएँ भी बट्ती जाती हैं जिनका माता-पिताओं को सामना करना 
पढ़ता है। संसार की गति तेज़ हो गई है ओर अब वद पहले से अधिक 
सुसंगठित हो गया है और कोई भी मनुप्य इस संसार से अलग होकर नहीं रह 
सकता । चादे उनकी इन्छा हो या न हो, सारे माता-पिता इसी “शक्क संसार? का 
भाग है, जिसके अस्तित्व को दम एक मिनट के लिए भी नहीं भुला सफ्ते | 
उनको इस वात का सौमाग्य मिला है ऊिचे परिवार के जीवन को ऐसा बनाएँ 
जिससे उनके बच्चे एक ऐसे संसार में रहने योग्य बन सके जिसमें उनका जीवन 
इस पर निर्भर होगा फि वे सच्चे विश्व-नागग्कि बन सकते दँ या नहीं | 

इस भावना को प्रोत्साहन देने के लिए परिवार का जीवन कैसा होना 
चाहिए ! 

परिवार स्वयं एक छोथ-मोटा संसार होता है जिसमे बच्चे एक वृषद्तततर 
जीवन का अभ्यास करते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैँ ; जब्र तक परिवार का 
जीवन पूरी तरद्द जनवादी और सहकारी नहीं होगा, उस समय तक बच्चो में वह 
कुशलता कहाँ से आबगी जो उनकी एक ऐसे समाज में भाग लेने के योग्य बनाए, 
जिसको चलाने के लिए सबके संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होगी ? विभिन्‍न 
राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धी को सुधारने के लिए जो संत्रप इस समय चल रहा है 
उसको ठेखकर हमको यह भी व्यान होता है, और इस विचार से हमको थोढ़ी- 
सी शर्म भी आती है, कि हमारे परिवारों के जीवन को मी वहुत-कुछ सुधारा जा 
सकता हैं | हमें इस ओर अधिक ध्यान ठेना चाहिए कि परिवार के जीवन को 
इस ग्रकार का कैंसे बनाया जा सकता हे कि उससे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 


(० 


5 


आजकल ऊा परितर रटवे से टिस दरार भ 
हक हो ( नार्‌ इट पं ह4 दुडर | २ १९ 


बह 


पहचे भर हमें बह निरचाय उरन 25 रह > 
लाम पहुँचे, ओर हमे बद्द निरचरः सन्‍्ल धारिए, हि एम ए7से शा मर 


| 
वो दइसझा एज आदेश उदादरख 


क्प 


पदरण श्ना देंगे । 


छू 
पाग्विरिस डीवउन णा कया है >ञकऋन पु 5, ४ 
अनवादी परारिवादिल ऊृउस £ क्यों घाव ऐ-5८०7 5४5 ; 


माता-पिता एज्न्‍दूसों हा इतना ध्यान गे हो हि 5 


उनको स्वर्थ अपनी इच्छाएं एन अगन की रहती हे। इन है पा 5 नो» 
०० 


की-दढ़ो वी मी ओर बच्चा वे दी--इनरतों पर “गन डिय हा 


यथासम्मत्र उनरो पूरा | हपा दाता दा। मातानरिना बपिर गाना का 


मले के शरे में अपनी राय इसे का छझाधिनार दो. हिनेंगा उनना रस् हर 
माता-पिता ओर बच्चे सब एम समान समाज हे उसे रादगा ही 7 5 
अन्दा रदस्य बनना सीख रह ह्दा। 


ग 
4५ 
3०१९ 
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रू 
जम काओ 
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सफल मॉ-बाप होने 
के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं 


4७.९७... २७. २७.८७ “क “७.७७... “१७. “२-२ “फेक. 


मॉ-बाप बनने से पहले हम इन्सान बने | दम जैसे इन्सान होते हैं उसका 
हमारे बच्चों पर इतना प्रभाव पड़ता हैँ कि यदि हमाग अपना व्यक्तित्व उनके 
विकास की राह में बाधक दो तो हम लाख प्रबल करने पर भी कुछ नहीं कर 
सकते। दसरे शब्दों मे, मॉ-बाप की हेलियत से अपना कतंव्य पूरा कर सकने की 
आशा करने से पहले हमे अपने-आप को समझना और अपनी आरऊाक्षाओ, अपनी 
असफलताओं और अपनी अच्छाइयो को मली भाँति समझना बहुत जरुरी है | 

यदि मॉ-शप बच्चों से सचमुच प्यार करते है तो बच्चे भी उनकी वहुत सी 
कमजोरियों पर ध्यान नहीं देते | यदि माँ स्नेहमयी हों और अपने बच्चों मे 
मगन रहती हो तो बच्चे उसकी डॉट-फटकार--बहाँ तक कि उसकी मार भी--सह्द 
लेते हैं | ऐसी मॉ की देखरेख में बच्चे अच्छी तरह पलते हैं | दसके विपरीत ऐसी 
माँ जो बहुत सहनशील हो ओर देखने में बच्चो से बहुन प्यार करती हो पर अन्दर- 
ही-अन्दर बहुत मावनाहीन, स्पार्थी ओर चिडचिड़ी हो या ऐसी माँ जो हमेशा यह 
डरती रहती हो कि कही वद्द कोई गलत बात न कर बंठे, कमी रुफल माँ नहीं 
बन सकती । 

परिवार के अन्दर आपस में दँसी-मज़ाक सब्रसे अच्छा साधन है, जिसके 
द्वारा बच्चे अपने मॉ-बाप को अपना साथी समभने लगते हैँ । हंसी से खिंचाव 
ओर इर दूर हो जाता है | वि बच्चे को इस प्रकार डॉय जाय कि उसे स्वयं अपने 
आप पर हँसी आने लगे तो इससे उसका आत्म-विश्वास और इृढ़ हो चाता है, 
क्योकि वह अपनी अपेक्षा अपनी भूल को बहुत छोटा समझने लगता हैं | आपस का 
इदँसी-मज़ाऊ ही आगे चलकर उच्चों के दिमाग में घर के जीवन की सबसे सुखद 
स्मृतियां के रूम में सुरक्षित रहता है । 

यह चड़ी अच्छी वात है कि युवावस्था में ही लोग मॉ-बाप बन जाते है | 

युवावस्था के लोगो को इस वात का इतना समय ही नहीं मिलने पाता कि वे 
बहुत कठोर हो चुके या उनकी आदतें बहुत पक्की हो चुकी हो | लेकिन समी मॉ- 
वाप अपने वच्चो पर स्वयं अपने मॉ-बाप का प्रभाव डालते हैं; हम दससे बच भी 


| 
श्र 


नहीं सकते । ऐसी माँ था ऐसा बाप जो स्वतः उदुत ही इुम्म घायाने 7तए भोछ 
है क्मी-ऊमी अपने बंनन्‍्चों के दिल पविदानर उनने ऐस्ग दपपहर परे, ४२ 
विवश करता दें जो समाज में मान्य हो। बह बान मनी इमरे शापन | भी हुई, 


[ कई 


आती कि हम हुक्म चला रहें है.” दम अनजाने ही अपने बच्चो पर दा 7रसे> 
प्रयोग करते हैं ज्ञो हमारे माता-पिता ने हमारे ऊपर प्रगेग मिए बे । था 7; 
बहुत स्वाभाविर मालूम होती दूँ कि हमारी आय सा पाहन शिंग डाए, पारी 
बात का सम्मान किया जाब और रमू और गीता उिलऊल टमारे 

यदि हमारी माँ ने था इमारे पिता ने हमारे साथ ऐसा ऐी द्यबदार शिया उगा नो 
हमकी दस बात का व्यान भी नहीं दोगा फि हमारे उन्‍्ने उमाने दंग ४ झा ३४ 
में बोलते तक नहीं हैं. ओर यह कि वे इतने दब्यू आर ज्मझेर गे झा. २ 


६ 
हो 


“५ 


दमरे लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित रखने में उनगी पा सम्ोरी इसने दिए 
बहत हानिमरऊ हे । हम सबगो झाहिए. फ्ि हम ज्मी-जमी परम जा 77- 


लोकन करें और टम बात को याद रखे फि इच्चे ह्तिने ध्रस्हे एलन इन गा 2 


उसऊे लिए उनको फेआल आदिश देना ही जनन्‍्की नहीं है उलट उनहों मरे पररन। 
विशान करने देना भी उतना ही आवश्यत है । 


बह सच है कि इहुत से माता-तिता भी बुत सीधे, नंगे पर झब्द नो 
हैँ। उनरी टस कक्‍्मजेरी का परिणिम यह हो सर्ना ए हि उनसे दस्चे पृ, » 
साथ मी दृठ करें और मचलें, कवोडि इन डयायें से परने सादा रो हू ५ 


लेने वी उनरी आदत पड चुदी रोती है। साथास्गतण, इस्चो ही 5 ध्रगर5 
कुछु मात्रा में इस गाग्णु मम दो जाती हू हि उन हर यो हर्मआाओ से प्रा: 
एा १ 


पडता ह--माता शा भी आर पिता वा भी, थे आएना बयापार दो सिनिका $ 
के अबुबूल संवुलित रर लेते हं। दल के पिता शदि पु रीइ ही ऊाक ते 


न 


प्र सस्ती न एसते हो परल उसझी गाता जया उदार हो, इन पति गति 5 
च्च््चा ता ज्क्टे न 4 अत लक नकल: ब्ञक पलक मत लक हज शत 
बच्चा दोनो से प्रमाह्िति होगा ओर यपने धापणए मो इनील फिारुने - 


«०६३० ० >> ४ पलरिसासल चओओे ऋअजानओ+ ५ (>आव ७53 ०५ ०००० नल+ रे 

शंदाप से इच्चे णे बाल जाँ राख मं चाए शत ४7-55 है 
हक श्् हैं? (७ क 5. न दी के झटका का ब्यए * ईंए० 4" $ हे गत 

33% ७० 0322०. ४४ 2० खो 4 250 ०7० ८ मा </ ५५५ - ३४ हर 
हू [हज उसे पट भावना उन्पन्न है] ह इराह शाऊा-7 श 

आओ ् हट 22 जज न पी 
ब्खार के इत समपन जरते ४ उतर उतावं ४4 + आम न ह 
ब्खपर गा बट समपंत हरते टू यह उताीी 75 + आम - 
जल री 5 ग ५ हे मय 0 25 ऊ मु 
के दावा में एनएे ५ डागीे अयोध्या ५ क कर 

सुक्ा जे दावापराएु से पर ६ हइाए| आज बलथाउ फ  : 


हमारे बच्चे : $ से ?९ वर्ष तक 


किन्हीं चिन्ताजनक शंकाओं के वर्तमान का भी सामना कर सकते रह ओर भविष्य का 
भी, इसके विपरीत उन बच्चों को, जिनमें यट विश्वास नद्दीं दोता है, इस प्रकार की 
अनेकी शंकाशों का सामना करना पड़ता द्वे। यदि प्रुष्षा की माँ दिन-रात अपनी 
ब्रेटी के बुरे बालो का या उसके चेहरे के ढागों का रोना रोती रद्दे तो पुष्या यद्द केसे 
समझ सकती हैं कि उसके मॉ-बाप उसे चाहते हूँ ? यदि विनय के पितौजी विनय 
को हिसाव न लगा सकने पर हर बार मिडक दिया करें तो केसे सम्मव है कि 
विनय का विश्वास अपने ऊपर से धीरे-धीरे उठ न जाय १ 

बच्चों के लिए. इस वात की ज़रूरत होती दे कि उनके ठिल में यह विश्वास 
पंठा हो कि उनके माता-पिता उन पर गर्ब करते हैं; उनके दिल में यह बात बैठ 
जाय कि वे कैसी भी मुसीबत में क्यों न फेंस गए हो, बढि वे अपने माता-पिता 
से अपनी व्यथा बताएंगे तो वे उनकी कठिनाई को समझने की कोशिश करेंगे 
ओर उनकी सहायता करेंगे, और वच्चे यह समभने लगें कि उनके माता-पिता चाहे 
उनके ज्िसी काम को अनुचित और मूर्खतापूर्ण समझकर उसका विरोध करें पर वे 
इस कारण उनको प्यार करना नहीं छोड़ ठेंगे | 

उन पुस्तकों मे जिनमें यह वताया गया है कि हम अपने बच्चो की सहायता 

किस प्रकार कर सकते हैं, यह भी कहा गया हैं कि बच्चों को अपनी सूक-बूमक के . 
अनुसार स्वयं काम करने का अवसर देना कितना महत्व रखता है| बच्चों की इस 
प्रकार का अ्रवतर देने के लिए सबसे पहले यंद्द जरूरी है कि उन पर कड़ा और ठमन- 
कारीअनुशासन न रखा जाय | बच्चे को यदि अपनी इच्छा से काम करने दिया जाय 
आर निपुणता की कमी के कारण यदि उसे वार-बार टोका न जाय तो उसमें स्वामि- 
मान की भावना उत्पन्न होती है | किशन के पिता लगातार उसके सिर पर सवार 
होकर कमरा साफ करवाने के वजाय यदि उससे कह्टे कि “तुम खुद तय कर लो कि 
इन अल्मारियों को धोकर साफ करने के वाद तुम उनको कहाँ रखोंगे,”” तो किशन 
ज्यादा अच्छी तरह काम कर दिखाएगा। यह सच है कि किशन के पिता अपनी 
योजना को ही ज्यादा अच्छा समभते होंगे; लेकिन इसके साथ ही वह वह भी 
जानते हैँ कि किशन अपनी योजना को सबसे अच्छा समझता होगा और वह यह 
भी चाहते हैं कि किशन काम को केवल पूरा ही नही करवा दे वल्कि काम करने मे 
उसे आनन्द भी आए; | ऐसा करने से यह द्वोंगा कि किशन दूसरे काम करने के 
लिए ज्यादा छुशी से तैयार रहेगा। 

हम ऐसे वच्चों को पसन्द करते है जो फुर्तीले होते हैं और अपनी सूक- 
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बजाय यदि हम उनकी एक-एक बात पर कड़ी नज़र रखें ओर दर वात पर 
येकें तों दसका परिणाम यहद्द दो सकता दे कि बच्चों का पूरी तरह विकास 
[ए, और स्कूल में दसरे व्चों के साथ घुलना-मिलना उनके लिए, कठिन हो 
परन्तु दस शत को भी ध्यान में रखना लाभदायक द्वोगा कि अपनी सन्तानव 
भलाई के विचार से श्रदि माता-पिता कुछ गलन बार्ते भी कदते £ं तो उच्चों मे 
स्वाभाविक शक्ति द्ोती दे जिसके द्वारा वें अपने माता-पिता की उन गलत बातों 
फन्नत्यरूप उनके अन्दर पैडा दोनें वाली गलत धारणाओं को झुघार लेते दे । 
हम चाहे जो कुछ करें, दर बच्चे में अपनी विशेषता! ज़रूर बाकी 
रहेंगी | हमार कझाम यद्द हैँ कि हम शुरू में द्वी व्यान से देखकर इस शत यो 
सममने वी कोशिश करें क्रि झिस बच्चे में स्यमावतः स्सि जात की प्रवृत्ति पाई 
जाती हैं। वि हम अपने बच्चे प्रमान को भलीं-मॉति जानते हो तो हम ज्यादा 
अच्छी तरद् से यह बता सकते हैँ हि उसकी कुछ रवाभाविक अभिदलियों का विश्सत 
करने के लिए, क्या जिया जाब और कुछ दसरी रुचियों को दबाने के लिए, डो 
अपेक्षग: कम उपयोगी मालूम द्वोती हों, क्या किया जा सकता हे । 
अजद्धुशासन शोर दणड में क्‍या पन्तगर 
इसमे सनल्देंह नहीं कि कभी-कमी ऐसा भी होता है ऊि हमारे बच्चे जो 
फैसले करते द---बद्यपि वे जान-बृभकर हमारी आजा का उल्लंबन करने के लिए 
ऐसा नहीं कस्ते--वें इतनी जल्दी में किये जाते ह ओर उनके इन फसलों का 
आधार इतने सीमित अनुभव पर होता हें, कि कोई मुसीबत उठ खड़ी होती हैं | 
आुघा तो ऐसा होता हैं कवि यद्द मुसीवत स्वर ही दतनी बड़ी होती हेँ जि वे 
दुवाग वही काम करने से मिमकते हैं । क्या दण्ड ढेने का उद्देश्य भी यही नहीं 
होता ? लेकिन इस परिस्थिति में हम अपने हाथो से ढण्ड देने से बच जाते हैँ। 
फिर भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि अच्चा हमेशा अपनी 
गलनी के नतीजे से सवक सीखेगा और उस काम को फिर कमी नहीं करेगा या वद्द 
अपनी गलती के नतीजे से सबक सीखकर ज्यादा सममक्ार हो जावगा । यदि कोई 
आग वरस का वच्चा बताई हुई मात्रा से ज्यादा मिठाई खाए, तो ज़रूरी नहीं है 
कि दर जार उसके पेट मे ठठ हो ही | इसी प्रकार यदि कोई दस बरस का बच्चा 
स्कूल के ब्राद कपड़े बदलने के लिए, श्रर आना “भूल जाता है? तो उसकी दस 
भूल से कोई ऐसा मर्वकर परिणाम नहीं होने वाला है जिसे वह याद रखे | यदि 
अरुण अपने अच्छे-अच्छे कपड़े फाड़ डालती दे और उसे महीनों तक वही कपढ़े 
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क्रमी दम बगेर जाने हुए दी दण्ड दे देने हं। हमारी नायजर्गी 


इननी स्पष्ट होती हे कि शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पढ़ती; केवल 
ही बच्चा बद समझ जाता दें कि उसने कोर्ट ऐसा काम किया है 


दण्ड डेने का तरीका ऋछुत प्रचलित है जिसमें हम केबल अपनी अरूुचि और 
रशा का प्रदर्शन-मात्र कर देते दे। बह तरीझा छुत उपयोगी भी हो सझता हू 
ओर छुत छुस्सान भी पहुँचा सकता है; यह टस पर निर्भर हे कि इस किस प्रकार 
दस तर्गके को व्मम में लाते हूँ | यदि दमाग उच्चा दूसरे के अधिकारों का सम्मान 
नहीं करता तो दन बात को व्यक्त करना कि दम उसकी इस चात का समर्थन नहीं 
ऊस्ते केंवल न्वायरंगत ही नहीं वल्कि आवश्यक मी है। लेक्नि इसका अर्थ यह 
नहीं है कि किसी गलती पर उसे जरूरत से ज्यादा उलदम दिये जायें और इस 
प्रखार उसके वदिन-मर चेन न लेने दिया जाब या लॉट-फिरकर बार-बार उसी एड 
गलती का ताना विया जाब | मॉ-बाप की नजगे से ग्रिर जाना बच्चों के लिए, बहुत 
तेज्ञ दवा हैं ओर टर्सीलिए, इसकी हहुत छोटी-छोटी छ॒राकें देना ही उचित हैं । 
ओर बह ढवा छुत जलल्‍्दी-जल्दी देना भी उच्चित नहीं। जब मॉ-्याप बच्चे की 
ज्सी गलती पर अपनी अरुचि प्रकट करें तो यद जन्‍री है फि उसे बहुत समय 
तक वे अपने प्यार और स्नेद्र से व॑ 
यह बात बहुधा कही गई दे कि हम बच्चे को यह समझा दें कि हम 
उसकी गलती से नायज दें, उससे नहीं। दम पूरी इमानदारी के साथ उससे कह 
सकते है, “तुम ऋत अच्छे दो। बह काम जो तुमने किया यह नुम्दे शोमा नहीं 
देता। अपने बोस्व व्यवद्वार करो ओर तुम ठीक हो जाओगे |” हम उसके ठिल 
में थद्द वात बिठा सकते हैं कि हमे पूरी आशा है कि अगली बार वद् ऐसी गलती 
नहीं ऋंगेगा । अमिप्राव यह हैं कि बच्चे का अपने ऊपर विश्वास अधिक दृढ़ 
हो बाद | 
उच्चे पर विश्वास रखने से और निरन्तर उससे प्रेम करमें से इस बात की 
जलूनत नहीं रह दकावगी कि उसे दण्ड दिया जाब | यदि किसी बच्चे को उसके 
माता-पिता का समर्थन प्राप्त न हो तो अपने ऊपर किये जाने वाले इस अविश्वास 
की पीड़ा से शरण याप्त करने के लिए वह किसी सुरक्षित स्थान की खोल करता 
है| बच्चों का अध्ययन करने से यह पता चला हे छि ब्रदि उनकों वहुत दण्ड दिया 
जाव तो वे संसार की वास्तविकताओं से विमृग्व होकर स्कृत्नों की दुनिया में रहने 
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सफल मॉ-वाप होने के लिए क्या बातें जरूरी हैं 
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लगते हैं, जहाँ वे वद सोचकर अपने मन को शान्त झते है हि ये म्गता-पिता 
वास्तव में उनके नहीं हैं | 

जिस तरह मॉ-चाप वच्चों की कसी गलती पर अपनी अस्वीकृति प्रब्द 
करके उनको दरड देते हैँ विलकुल उसी प्रकार बच्चों के अच्छे काम की मगहना 
करके उनको पुरस्कार भी दिया जा सकता है। अच्छे कामों के लिए. पुर्न्कार देने 
का कुछ लोग विरोध करते हैं लेकिन वास्तव में उनका अ्रभिप्राय ऐसे पुरन्कासे से 
होता है जो पैसे के रूप में या किसी वस्तु के ल्प से दिये जाते हैं। दिन इच्चों मे 
और उनके माता-पिता में सामझस्य होता है, उनकों इस प्रकार के पुन्ल्कार्ें वी 
ज़रूरत ही नहीं होती और ऐसे बच्चों को पुरस्कार वी आब्त डालना बरुग मी है । 

यह दूसरी वात हैं कि आप उनसे कहे, “तुमने इस हफ्ते घर के काम में 

इतनी सहायता की है कि हमको काफी फुस्सत है इसलिए आओ चलें सिनेमा 
देख आएँ,” या, “तुम बाज़ार से जो तरकारी लाए थे वह नुमने इतनी होशिवारी 
से खरीदी थी कि जो पैसे बचे हैं वह तुम अपने पास ज्ष्मा कर लो।? इस 
प्रकार के पुरस्कार, जिनकी पहले से मिलने की आशा न हो ओर जो अचानऊ 
व्रिना किसी पूर्व योजना के दिये जाते हैं, उनको पारर उच्चे एक दम खुश हो 
उठते हैं और इससे उनका साहस इढ़ता है । 

एक पुरस्कार ऐसा है जिसकी हम सबको इच्छा रहती है और वह हे 
हार्दिक प्रशंसा | माँ को यह पुरस्कार उस समय मिलता हैं जब उसकी पब्मर् हुई 
खीर को खाकर उसके वच्चे ख़ुशी से चीख उठते है या जब अपने ऊपडो को साक 
घुला हुआ देखकर पति की आंखों में खुशी की एक चमक आ जाती है। पुस्त्कार 
को अच्छा या बुरा उनाना हमारे ऊपर निर्मर हैं। वह माता-पिता 
लोटते समय अपने बच्चों के लिए. खिलौने था मिठाई लिये उिना खाली हाथ पर 
में बुसते घत्रराते हैं, वे पुरस्कार वो एक गलत महत्त्व देते है और उनको हानि 
कारक बना वेते है । 

पुरस्कार देने का वायदा करना बहुत खतरनाऊ हैं| “बगर अगले मदन 
तुम्हारे स्कूल की रिपोर्ट इस महीने से अच्छी होगी तो ठुमस़े एक रुण्या मिलेगा ।'' 


सम्भव हैं कि इस प्रलोमन का परिणाम अच्छा हो, पर इसग परिणाम हमेगा द्ेसा 
नहीं हो सकता जैसा कि हम चाहते हैं| इनम परिणाम वह नी २ 
बच्चे धोखा देना सीखें; इसका परिणाम यह मी हो सजझ्ता है हि वह उस 


यथाशक्ति पूरा प्रवल कर रहा है, इस प्रलोमन से विन्मित-ला ही श7३ रर 


| 4 । 
्। 
| 
॥ 
ञप+५ 
!|« हर! 


|. 
११ 
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फलस्वरूप उसके नम्बरों में कमी भी हो सकती हे, क्योकि च्रच्चा उस पुरस्कार को 
प्राप्त करने की कोशिश में, सम्मव है, समवभीत हो जाय और आवश्यकता से अधिक 
गम्भीर हो जाब, क्योंकि ऐसी दशा में वास्तविक प्रोत्साहन का स्थान वह पुरस्कार 
ले लेता ह़्‌ 

डाक्टरों का कहना हें कि जितने लोंग उनके पास आते हैं उनमें लगभग 
एक-तिहाई ऐसे होते है जिनके शरीर में कोई ऐसा विकार नहीं होता जिसके 
बारे में डाक्टर कुछ कर सकता हों। परन्तु इसमे भी सन्देह नहीं कि इन लोगो 
को कोई-न-कोई व्यथा तो होती ही है। उनमें चाहें ओर कोई भी विकार हो पर 
इसमे कोई मसन्देह नहीं कि उनमें कोई शारीरिक विझार नहीं होता, व्रल्कि उनको 
व्यथा का कारण उनका भावनात्मक जीवन होता है | 

उनमे यह बात कैसे पैठा हुई ? किसी समय न जाने केसे उन्होंने अनुभवों 
के पथ पर चलते हुए भव और चिन्ता ओर परेशानी का एक बोझ अपने सिर पर 
रख लिया था जो अब बड़ते-वढ़ते इतना मारी हो गया हूँ कि सदा नहीं जाता । ऐसे 
मनुष्य का शरीर चाहे लितना अलिप्ठ हो पर उसकी आत्मा को रोग लग चुका 
होता है । कभी तो ऐसा होता है कि इन चिन्ताओं का सम्बन्ध बचपन की किन्ही 
घटनाओं से होता है--किन्ही ऐसी परिस्थितियों से जिनकी ञ्डी आसानी से सुधारा 
जा सकता था, यदि माता-पिता को केवल इतना मालूम होता कि उनके अच्चे को 
कौनसी चीज चिन्तित किये रहती है | यदि हम बच्चे के व्यवहार की छोटी-मोटी 
खराबियो को थाल जाया करें तो इस वात का खतग नहीं रह जावगा कि बच्चे को 
अकारण ही यह चिन्ता लगी रहे कि उसके माता-पिता उससे खुश हैं या नही | 

इसमे सन्देह नहीं कि कमी-कभी बच्चे ऐसी शर्तों के बारे मे चिन्तित रहने 
लगते हें जिनमें माता-पिता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता | यदि घर में खुशी, 
इँसी-मजाऊ ओर हप॑ का वातावरण रहें तो उससे इस प्रकार की परिस्थिति का 
समाधान हो सकता हे | 

माता-पिता अनजाने ही किस प्रकार वच्चों में यह प्रवृत्ति पैदा कर देते हैं 
कि उन्हें अपने बारे में आवश्यकता से अधिक चिन्ता रहने लगे, इसका एक 
उठादरण बच्चों की बीमारी के प्रति उनके माता-पिता के रवैये में मिलता हे। 

उदाहरण के लिए श्रीमती 'कः बीमारी को वहुत महत्व देती हं। किसी रोग का 

जरा-सा सन्देह-मात्र होने पर वह बच्चे को विस्तर पर लेटा देती हैं और अकारण 
ही डॉक्टर को घुलवा मेंजती हैं | यदि उनसे यह कहा जाय तो उनकों चहुत दुख 
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सफल माँ-वाप होने के लिए क्या बातें जरूरी हैं 
होगा कि वह ऐसा केवल इसलिए करती हैं कि वह अपने बच्चे से छुत झँम- 
लाती हैं और वास्तव मे वह उसकी सेवा सुभ्रूषा की जिम्मेदारी से बचना चाहती 
हैं, ऊपर से देखने मे जो त्रीज प्रेम और अच्चे के लिए अत्यधिक चिन्ता मालूम 
होती है वह वास्तव में अच्चे की देखभाल करने के विचार से पैदा होने वाली 
मु कलाहट को छिपाने का एक प्रयात-मात्र होता है । क्या वह इतनी “बडी? नहीं 
हैं कि उनमे जिम्मेदारी लेने की इच्छा हो ? क्या छोटी उम्र में उनको अपने 
छोटे भाई-त्रहनों की चहुत देखभाल करनी पडी थी * 

यदि यह सच हे.तो यह बडे खेद की बात है। लेस्नि इसझा बच्चे पर 
क्या प्रभाव पढ़ेगा। इस वात से उसमें यह प्रद्धत्ति पेंढा होगी मि वह जीवन-मर 
लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, हमारी को एक बहाना 
बनाएग़ा | वह अपनी माँ की भावनाओं को देखता तो है पर उनको समभता नहीं, 
इसीलिए. वह इस कोशिश में कि उसकी माँ उसके लिए भाग-ठैंड करे, बीमारी 
को एक साधन बना लेता है । 

बच्चे को आदर्श बालक बनाने के प्रयत्न में हम माता-पिता रिसि प्रशर 
उसके विकास में वाघा डालते हैं इसमा एक उदाहरण इम ज्ञात में मिलता है. ऊहि 
हम सामाजिक आचरण पर बहुत ही ज्यादा ज़ोर देने हैं। हम बच्चो मे जरूस्त 
से ज्यादा हद तक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि साफ-सुथरा रहना क्तिना 
आवश्यक है, अमुक काम 'करनाः चाहिए, और अमुक काम नहीं करना! चाहिए, 
(डकार मत लो?; धन्यवाद ठो?)। ऐसा करने में हम वच्चो को अल्पवयर्तता वा 
ध्यान नही रखते और इस वात दी ज़रूरत को नहीं सममते हि अच्चो को ये 
वात धीरे-धीरे सीखनी चाहिए | 
जब गलत वात पर जोर दिया ज्ञाता है 

ब्रच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उत्साह में वट बहुत आसानी से हूँ 
सकता है कि हम कुछ बातों को ज़रूरत से ज्यादा महत्व दे ण गलत छातो हो 
महत्व दें । बच्चों के डकार लेने पर हमारा नार-मी सिशोडना उन लोगो ने 
अजीब-सा मालूम होगा जो इसमे कोई सामाजिक घुराई नहीं देखते | वदि हम 
ज़रा सोचें तो त्रिलकुल इसी प्रकार पश्चिमी देशों के लोगो को यट बात अजी 
सी मालूम होगी कि वच्ची को यह शिक्षा दी जाय ऊि वे अपनी इन्द्रिय को धर 
की दृष्टि से देखें । परन्तु फिर मी अनेक माताएँ अपने चोटे दच्चे 
पेशात्र से खेलते देखकर अपनी घृणा की मावना को व्यक्त करती 
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स्वरूप अच्चे में अपनी इन्द्रिय के प्रति घ्रणा उत्पन्न होती है| 

६ वर्ष के या १२ वर्ष के बच्चों से इस बात का क्या सम्बन्ध है ! 
सम्बन्ध केबल इतना है कि बचपन की 'भूली हुई! घटनाएँ बच्चे की रसृति में 
जमा नहीं होती-नयदि स्मृति में जमा हो तों उनका पता बढी आसानी से 
चल सफता है--ब्रल्कि वे ओर भी गहराई में, उठकी भावनाओं मे, जमा होती 
रहती हैं। यदि उसके माता-पिता उसके द्रिमाग में बह विचार या कोई और 
विचार जबरदस्ती ब्रिठा ठे, जिसके कारण उसके मन से अपर की भावना 
उत्पन्न हों, तो यह सम्भव है कि वह अपने ऊपर जीवन-भर अकारण ही एक 
अस्वाभाविक-सा वन्धन अनुभव करेगा। कुछ औरतो में जो भावनारह्वित होती 
हैं, जिनको इन्द्रिय-सम्भोग से घृणा होती है, इस भावना का जन्म शायद 
इस कारण होता है कि वचपन में उनके ठिमाग में शरीर से निकलने वाले इन 
व्यर्थ पदार्थों की गन्दगी के ग्रति घ्रणा जरूरत से ज्यादा हृद तक त्रिग टी जाती 
है। और चूँकि योनि का सम्बन्ध इन्हीं से होता है, दसलिए इन स्त्रियो के 
दिमाग में ढोनों बातें परस्पर सम्बन्धित हो जाती हैं । 

वाज़ बच्चे गल्ढगी और कीटयाग़ुओ से जरूरत से ज़्यादा सावधान रहने 
लगते हैं | इनके शरे में वह जो वारतें इधर-उधर सुनते हैं. उनका उन पर इतना 
गहरा असर पडता है कि उनके लिए घर से बाहर कही खाना खाना अमसंम्मव हो 
जाता है। बड़े होकर वे किसी होटल में उस समय तऊ नहीं खा सकते जब्र तम् वे 
चॉटी की तरह साफ न हों। वे अपनी प्लेट ओर गिलास को इतने ध्यान से 
देखते हैं कि कहीं उन पर क्रिसी के हाथ का निशान तो नहीं लगा रह गया है। 
वाज बच्चे ऐसे होते हैं कि यदि उन्होने कही यह सुन रखा है कि दूध से गेग के 
कीटागु फैलते हैं, तो वे दूध से इतनी घृणा करने लगते हैं कि वे वार-चार इस 
बात की घोपणा करते हैं और हमेशा के लिए. यकीन करने लगते हैं कि दूध 
उनको अच्छा नहीं लगता ॥? 

ऐसे लोग जिनमें इस प्रकार की अरुचियों होती हैं उनको हम 'नखरीला? 

कहते हैं, परन्तु यह परिभापा केवल उनकी समस्या की ऊपरी सतह की व्याख्या 

करती है। वास्तव में उनके भय और अरुचि की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और 
उनकी यह प्रवृत्ति हानिकारक होती हे | 

जिस बच्चे के मॉ-बाप उस पर तरह-तरह की पावन्दियोँ लगाते हैं वह 
बच्चा स्वयं दूसरों की गलतियों ओर कमजोरियों के प्रति बहुत सजग हों जाता है 


श्र 


सकल मॉ-बाप होने के लिए क्या बातें जरूरी हैं 

ओर हर कदम पर उनकी आलोचना करने पर तेयार रहता है। यदि बच्चे दो 
ज़ररत से ज़्यादा इस बात की छिन्ता रहे कि वह अपने माता-पिता जी आशाओं 
के अनुसार चल रहा हे था नहीं, तो इसका परिणाम यह हो नफ़्ता हैं मे उसने 
व्यवहार बेतुका-सा हों जाय और उसके इस व्यवहार में ओर इस व्यत्हार के व्यरण 
में स्पष्टठः कोई सम्बन्ध मी न ठिखाई दे । यदि हम चाहते है कि हमारे उच्चे दूसरे 
लोगों से मिल-जुल सके ओर उनसे हँस-बोल सकें तो पहले हमे छुद अपने बच्ची 
को वच्चों की तरह देखना चाहिए। बच्चो झो वह बनाने छा प्रयृत्त करना जो वह 
नहीं हैं, था उनको किसी ऐसे आदर्श व्यवहार के अनुमार घलने पर मजबूर व्यना 
जो हमने अपने दिमाग में स्थापित कर रखा है, बहुत अनुच्चित होंगा। सोमाग्य- 
वश अधिकाश माता-पिता अपने ऋच्चो को इतना ज्याद चाहते है दि वे इन प्रमर 
की कोशिश नहीं करते | 
घर के हपमय वातावरण का प्रभाव 

आदर्श घर की व्याख्या करना विलकुल व्यर्थ हे, क्योि अनेक प्रमर फे 
वातावरणों से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो उम्ते ह। लेक्नि एक बात हम सत्र 
अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों को छुश रखने के लिए जो च्रीज्ञ जरूरी है (सफ्े 
छोडकर कि उनके माता-पिता कैसे है ) वह है कोई ऐसी जगह जहों बच्चे बच्चों 
की तरह रद्द सकें। इसका सीधा मतलत्र यह हुआ कि ऐसा घर जो केबल 
लोगों की जरूरतो की पूरा करता हे वह अच्चो के लिए. बिल्कुल देजर हैं। यद्रि 
घर में इस बात का वडा ध्यान रखा जाता हें कि मेज-कुरसी आदि की पालिश न 
खरात्र होने पाए तो बच्चे के हाथ-पॉव इतने ज्यादा वेंध जाते है कि वह अपने 
बचपन का पूरा आनन्द नहीं उठा सकता । पुराने जमाने की बंठको के स्थान पर, 
लिनमे हमेशा एक निस्तव्ध गम्मीरता छाई रहती थी, आजज्ल जिस प्रमर जे 
रहने के कमरे होते हैँ उनसे यह पता चलता है कि परिवार थी जरूरतों के दारे में 
हमारी भावनाएँ क्विस प्रकार उदल गई हैं । 
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वास्तव में, घर का वातावरण उतना ही मह्ख रखता हैं स्तिनां घर जग 
आहार । ऐसे परिवार भी जो छोटी-छोटी कोठग्यो में लुत्ी कीचन व्यतोत 
करते हैं और इसके विपरीत ऐसे परिवार भी होते हैँ लो इतने बढे-बड्ढे गानों मे 


रहते हैं कि उनकी समझ मे नहीं आता जि वे उसके अनेक अमर वा क्या 
करें, और फिर मी उनका जीवन दुजममय रहता हैं। ५ 
हमारे समाज में इस शत को इहुत कम महक्त ठिंग जता है. डि परिदार 
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के हर व्यक्ति के लिए कोई ऐसी जगह दो जहाँ वे एकान्त-माव से रह सके | दिन- 
पग्रति-ठिन घर और फ्लेंठ छोटे होते जा रहे है। इनकी देखभाल रखना तो अपेक्षतः 
आसान है पर इनमें लोग बहुत घुस-पिलकर रहते हैँ | इस बात की सुविधा प्रदान 
करने के लिए. तरह-तरह के अनोले उपाय द्वंढें जाते दें झ्रि बच्चे जसे जंसे बड़े 
होते जायें वे अपनी इच्छानुतार परिवार के दूसरे लोगों से अलग मी कहीं थोड़ा- 
सा समय त्रिता सके | जब जगह बहुत कम होती है तो बह और भी जरूरी हो 
जाता हैं कि हर बच्चे के लिए कही अलग उसकी अपनी थोडी-मी जगह हो, 
लहे वह एक कोने में एक मेज वा उसके पलंग के पास एक आलमारी के रुप में 
ही क्यों न हो। यदि मकान में कोई ऐसी जगह न हो जहाँ घर का छोय-मोंट 
काम किया जा सके तो रसोई को ही इस काम के लिए प्रयोग कसना पडता है | 
मकान में इस प्रकार श्रुस-पिलकर रहने के लिए, जैसे ऊँसी फली में दाने रहते 
हैं, 5डे धीरज ओर बड़े आत्म-संयम की ज़रूग्त होती हैं । 

घरों की कमी सचमुच हमारी एक वहुत ही गम्मीर समस्या हैं। ऐसी दशा 
में जत्रकि लाखों परिवार घुटी हुई तंग जगहों में ऋहुत ही शोचनीय अवस्था में रह 
रहे हाँ, छोटी-छोटी कोठरियों आर कोपड़ियो में किसी प्रकार जीवन के दिन काट 
रहे हों, या ऐसे गिरे-पडे पुगने धरों में रह रहे हों जिनकी आज से बहुत पहले 
ही गिरा ठिया जाना चाहिए था, यह कहना कि हर बच्चे के पास अलग एक 
कमरा होना चाहिए ब्यंग-सा प्रतीत होता है । एसी दशा में जबकि एक ही कमरे 
में पूरा परिवार रहता हो ओर उनके लिए. नहाने ओर पाखाने आदि का मतन्ध 
दूसरे २० परिवारों के साथ मिलकर हों, तो यह कैसे सम्भव हैं कि बच्चे मानसिक 
रुप से स्वस्थ हो ! 

लेकिन इस चित्र के कुछ आशाजनक पहलू भी हैं । मकान वनवाते समय, 
या खरीदते समय था किराए, पर मकान लेते समय अच् अधिक-सै-अधिक परिवार 

शहर के सिरे पर या शहर के बाहर रहना पसन्द करते हैँ, क्योकि वह बच्चो के लिए 

घुली जगह, हवा ओर स्वतन्त्रता की आवश्यकता को समझते है। जो नये मकान 
बनाए जा रहे हैं उनमें वच्चों के लिए. खेलने की जगह का विशेष ध्यान रखा 
जारहाह। 

अधिक काल तक स्थापित रहने वाली परम्पराशं के प्रति बच्चों में भेरणा 
जायत करने के सम्बन्ध में माता-पिता वहुत-कुछ कर सकते हैं--जेसे छुट्टी के 
ठिन पास्विन्कि उत्सों, वर्षगाठों तथा अन्य विशेष अवसरों के सम्बन्ध में | 


ड्ष्ट 


सफल मॉ-बाप होने के लिए क्या वातें जरूरी हैं 


कि प व अं 


वही सुस्क्षा की भावना पडा हो सच्ती है जो दीबकाल तक निरन्तर जिर्स 
समाज में रहने के फलस्वरुप पेंढा होती हैं । 

चूँकि आजकल बच्चे अपेक्ततः बहुत जल्दी गद्य प्रभावों के सम्पर्क में आते 
हैं, जेंसे रेडियो और चित्र, जो उनके जीवन के आस्म्म से ही उनके घरे में मौजूद 
होते हैं, इसलिए, कोई ऐसे उपाय इवंटने चाहिएँ दिनके द्वारा उनको उन मान्यताओं 
का महत्व समझाया जा सके जो केवल पारिवारिक जीवन से ही पेढा हो सम्ती है| 
ऐसी शक्तियों का मुकावला करने के लिए, जो परिवागे को छिलन्न-मिन्र किये दे रही 
है, धर के जीवन से भावनाओं को प्राप्त होने वाली सम्तुष्टि वास्तव में ब्हत अधिऊ 
होनी चाहिए । 

अच्छा मनुष्य बनने के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए चच्चों वो 
जिन चीज़ो की ज़रूरत हे वे उनको केतनल उनके परिवार से ही मिल से 
जिस प्रकार की मावनाएँ बच्चा अपने परिवार के लोगों में एक-दूसरे 
है; उन्हीं के अनुसार दूसरे लोगों के प्रति उसी भावनाएं इनती हैं 
उसे डॉग जाता है या एड विया जाता है तो उसका रूप भी वैसा भावनारहित 
और निर्मम नहीं होता है जैसा बाहर के लोगों के व्यवद्दार व्म होता हैँ। बच्या इन 
बात को समसता है कि यदि उसके माता-पिता कभी उसने डॉस्‍्ते थ माग्ते € तो 
इसलिए, कि उसके माता-पिता उतका ध्याव रखते हैं और उनरी मलाई उनमे लिए 
इतना महत्व रखती है कि वे उसकी गलतियों ओर भूलों वो सुवारते हैं| बद्रि 
अभी उसे सब लोग चाहते हैं और उससे बडी आशाएं ग्छने हैं तो आगे छलारर 
जब उसका रंग और नाम सब-कुछ बदल जायगा? उस समय भी वेट जीवन का 
सामना अधिक आत्म-विश्वात के साथ कर सकेगा | 

इत्तवार के ठिन अपने पिता के साथ कहीं सेर को लाते समय ८ 
उत्सुकता देखकर यह जी चाहता है कि क्तिना अच्छा होता यदि ऐसा ब्हुघा टो 
सक्ता। जब हम अपने बच्चो के साथ कोई खेल झेलते है, हारी हो था ताश 
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फि हमारे चच्चे चास्तव में केसे हैं। जितनी जल्दी ओर च्तिन 
पिता अपने जरेंटे और हेटियों के जीवन के सम्पक में आता दे उतनी ही उन्ही दस्ट 
बह उनसे समझ समझता हे और विनास में सहायत् हो 


साथ रहकर वह उनको जो-कुछ मो देता है बह विशेष हपए से उशंननोय है रुगेती 
स्कूलों और घरों मे ओग्तो का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। और इन्चे स-जद 


हमारे बच्चे : ६ से १९ वर्ष तक 






२०. >न्‍पन्‍केआ मन॑जीयानत- अलरी- 9 आ०+कोमकनर... <कये>-बन्‍न्‍+ननक बम 


0 30 पलक के 


ऋ औ़ 
९, 


जे क>जनन्‍नम “जन भा अमा, 


सहमत होगे । जिन लोगों को बहुत से बच्चो के परिवार के लालन-पालन का अनुभव 
है उनकी अनेक शर इस वात पर आश्चर्य करने का अवसर मिलता है ऊि बच्चे 
उनके व्यक्तित्व पर किस ग्रकार प्रभाव डालते है । 
हम स्थायिन्व केसे प्रदान करें 

हममे से कुछ लोगों को यह याद होंगा कि एक जमाने में परिवार का 
जीवन इससे कही ज्यादा स्थायी था जितना आज हैं। वह करोड़ों बच्चे और नव- 
युवक जो कसी एक जगह पर जमकर नहीं रहने पाते, उनका हमारे ऊपर ऋहुत 
बडा ऋण है| किसी-न-किसी तरह हमको उनके लिए, कोई ऐसी चीजू पैदा करनी 
घराहिए जो रहन-सहन के सुरक्षित ढंग का स्थान ले सके | 
आजकल ऐसे इलाकों मे भी जहाँ बहुत से परिवारों के अपने निजी मकान 
होते है, वहाँ मी १५ या २० बच्चों में शायद एक बच्चा ऐसा हो जो अपने जन्मकाल 


उसे देते हैँ उसका तो अनुमान लगाना असम्भव है, इस गत से तो सभी पिता 


सफल मो-बाप होने के लिए क्या बातें जरूरी हैं 


से एक ही मकान से रहता आया हो । बड़े शहरों में 5हुत से परिवार साल में एड 
घार या इससे भी अधिक बार अपना निवास-स्थाव बदल देते हैं। डजेंसे-डसे लगान 
पर खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, चेंसे-बैंसे किसान परिदारे 
में भी एक स्थान छोडकर दूसरे स्थाव चले जानें का चलन हो गया 
ऐसी परिस्थिति में परिवारों में पृ्वजो के जमाने से सुरक्तित 
पैठूक सम्पत्ति की--जिले एक अमरीकी लेखक एलर० एल मेंन्केन में पन्वार के 
पवित्र कूडे! का नाम दिया है--बहुत कमी हो गई हैं। इस दशा में हम दच्चों 
में अपनी सम्पत्ति? की मावना या पारिवारिक जीवन के स्थायी स्वभाव का जान बसे 
पैदा कर सकते हैँ ? यढि परिवार में ऐसी परिचित चीजों झा सर्वथा कऋरभाब हो, 
बड़ी मूल्यत्रान वस्तुओ की मॉति रखा जाता हो, जो पग्वार के पिछुले जीवन 
का प्रतीफऊ हो, तो क्या बच्चा कसी ऐसी प्रेरक शक्ति की कमी का अनुभव कर्ता 
हे जो पूर्वजों के प्रति गये की भावना से उत्पन्न होती 
बच्चो में यह मावना पैठा करने में, रे पन्वार के जीवन वत कम हमे 
चलता रहता हैं, जिस एक बात का सत्रसे ज्यादा द्वाव हैं वह शाउद यद्द है झि 
जीवित दादओ और ठाठियों की सख्या पहले से बहुत अविक है। बच्चो के दादा 
और दादियों को यह प्रोत्साहन ढेना चाहिए ऊे थे बच्चो को अपनी युदावर गा ऊे 
बारे भे कहानियों सुनाएँ और पुराने गीतो के द्वारा बच्चों के सामने अतीत का एः 
खीच हे । 
वे माता-पिता जिनको बार-बार ए# रुगन छोड+र 
» दस बात का ग्रवत्त कर सकते हें कि वें अपने अन्‍्चो 
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पूर्ण मित्रता का भाव रखें । उन लड॒कछो ओर लइफ्ियो रो. जिनसे बार-गर दाने 
मित्रों से सम्बन्ध-विच्छेट करना पडता है, एक ऐसे घर की आउश्पण्ता टोंठी 5 


०. 


लहों नये मित्र बनाने में उनको प्रोत्साहन मिले | 


2. 


लोगो से मेल-जोल बटाने से इन्कार कर सजते हूं । 


त्रोंगो की निरन्तर एक स्थान दोदजर जी दूसरी जग शामर एम 


स्प से कसी विशेष समाज में स्थापित हो चुऊे हे, वे द्रिना छुद्द सोचेनामने मय 
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वहीं स्थापित हो ऊुफे हैँ वे नवागन्तुको के रीति-रिवाजों और उनके रहन-महन के 
ढंग को देखकर नाऊ-भों सिकोड़ने लगते हं, क्योकि वे उन रीति-रिवाजी से अपरिचित 
होते ६ | उनके बच्चो में भी बड़ी आतानी से यद्द धारणा पंदा हो सऊती दे ऊि वे 
अपने नये पडोसी के वच्चो से “उन्चतर श्रेणी के! हूँ | इस प्रकार के अमिनत्रतापूर्ण 
वातावरण के कारण दोनों ढलो के बच्चों को चोट लगती हैँ पर उन बच्चो के पात्र 
ज्यादा स्पष्ट होते हैं जिनको लगातार संडिग्ध दृष्टि से देखा जाता है; जिनमें यद्द 
भावना पेटा कर दी जाती हैं कि वे उस वातावरण में खप नहीं सकते | 
3 कक दी 

इन घावों को कोन अच्छा कर सकता हे या रोक सकता हैं ! वे परिवार 
जिनको इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान मारे-मारे नहीं फिरना पडता है उनका 
यह कतंव्य हैं कि वे अपने पड़ोसियों के लिए कोई रचनात्मक कदम उठाएँ। ऐसे 
माता-पिता स्कूलों द्वारा किये जाने वाले प्रयामो में योग दे सकते टे जहों सच्चे भाई- 
घारे को बढ़ाने के नये-नये उपायों की खोज की जा रही दैं। समाज के हर समूह में 
बहुत सी ऐसी बातें होती हैँ जिनसे दूसरे समूहों के जीवन को बहुत सी नई चीजें 
मिल सकती हैं | अपने संगीत, कला, दृत्य, विशेष प्रकार के भोजन तथा जन- 
संस्कृति की अन्य परम्पराओं में एक-दूसरे को शरीक करके हम अपने आनन्द और 
अपने मेल-जोल को वढा सकते हैं | 

हमारे अधिकाश स्कूल मेदभाव की उन कुत्सित भावनाओं को जड़ से 
डखाड़कर फेंकने की यथाशक्ति कोशिश कर रहे हैँ जो संकीर्ण विचा्ें और अज्ञान 
से जन्म लेती है | हम माता-पिताओं का यह कतंव्य हे कि हम मालूम करें कि हम 
उनकी ओर अधिक सहावता किस प्रकार कर सकते हैं | एक जात तो हम यह कर 
सकते हैं कि हम अपने शब्दों को सोच-सममक्र प्रयोग करें | ऐसी बातें हमको 
जवान पर भी न लानी चाहिएँ, जिनसे दूसरो की निन्‍्दा होती हे, और जिनका 
प्रयोग हम इसलिए नहीं करते कि हम उनमें विश्यास रखते ह बल्कि केवल इसलिए 
कि हम उनको वार-बार सुनते है | अपने प्रतिदिन के जीवन में हमें अपने पड़ोसियों 
के प्रति प्रेम-भाव दिखलाना चाहिए---अपने कर्मो में भी ओर अपनी बातो में मी | 

उठाइरण के लिए वोट देते समय हमे संकीणंताजनित भेद-माव से दूर रहना 

चाहिए। क्योंकि हानिकारक शंकाएँ जातियों, कोमों और धर्मों के प्रति सन्देह की 
भावनाएँ ओर राजनीतिक विचार जहर से मी ज्यादा मुश्किल से दूर होते हैं, इस- 
लिए. इमको तमाम ऐसी संस्थाओं की सहायता करनी चाहिए जो इन कुशक्तियों के 
विरुद्ध लड़ने के उपाय खोज रही हैं | हर व परिवार जो वथाशक्ति प्रयत्न करता 


श्८ 


हु. कहर 


तफल मो-वाप होने के लिए कया बातें जरूर हैं 


है, चाहें उसके प्रबत्नो का स्पट परिणाम चहुत नगण्य प्रतीन होता हो, उस 
शिक्षा में सहायता करता हे दिसके द्वार हम महाविनाश से बच सम्ने है| 

हममें से चहुत से लोगो को अतीत के मुनह 
घारणाएँ होती हैं | पहली वात तो यह ऊि अतीत के दिन अधिरशाश लोगो 
इतने छुनहरे नहीं थे ओर दूसरी ग्रात वह ऊि वे दिन अब लौंवजर आने वा 
इसलिए हमे अपने चच्चों के प्रति अपने क्तव्द से बचने 
पाहिए, | 

हमें अपने बच्चों का पालन-पोपण इस प्रकार करना चाहिए कि ग्रे 
अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने की आश्या रखें भौर उसके लिए उत्सुक 
भी रहें और उनको दूसरों की राय से दवना न पड़े जो जबरदरुती उन पर बने 
बनाए हल लादने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ ही हमको बच्चों की इसमें 
सी सहायता करनी चाहिए कि वे सामान्य उद्द श्यों के लिए दूसरों के साथ 
मिलकर काम करने की जरूरत को समर्से ओर नये विचारों तथा रहन-सद्दन के 
नये हंगों को स्वीकार करने में हठघर्मी से काम न ले । 

हममे ले अधिकाश माता-पिताओं वो वचपन के ठिनो का बातो जा 2ति- 
ध्वनि सुनाई देती है जब हमसे झहा जाता था झि “अन्छे बालक बनो ।' टम नो 
विना सोचे-सममेः इसी प्रतिध्वनि वो फिर दोहराते हैं जद हम अपने ६ 
कहते हैं, “अच्छे लडके वबनो !“ या “अच्छी लडन्याँ क्य ऐसी होती * 

यदि हम एक च्ुण के लिए अपने-आप से यह प्रश्न उरे हि इस प्रसार के 
आदेशो और शकाओं से हमान क्या तालय है तो हमे पह मानना पटेगा 
ऐसा केवल इसलिए करते है कि घुरे व्यवहार से इर लगता है। दस प्रभार शन 
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बच्चों को दस वात मी चेतावनी-सी देते है जि वे ऐसा जोई राम से जरे छिगओे 


क्रण हमसों लज्जित होना पड़े वा हम्गरे ऊपर झिसी प्रसार रा 

माता-पिता आखिर इन्सान ही तो होते दे ऐसी "रु छत 
कारण उन पर कोई लांडन लग सके। डब उनन हेड दिलीय या सति परी 

घर वी खिड़की का शीशा तोड देता हैं ही मोदर में ग्याच लग 

उनको यह अनुभव दाता हे फ़ि उनके बेटे जी इस एफ से माता- मत 


से उन पर ऑच आती हैं, इसलिए उनके गत्र मो ठेस पहचती 7 । 
ए ४ ०. पक 2 मद «नकल... 2 5. अंक 
वह कोई आश्चर्य री दात नहीं हे हि हम चपने सच्ची व. इसना ' 
एक रुप सममते हैँ ओर बह चाहते हैं रि उनके जम “रे से की कैश शापता 
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ढेना करके चल सके | लेकिन यह बात आशचय की जरूर है हि हम इस फैर में 
इतने अन्चे हो जाते हैं और निरन्तर अपने-आपकी इस थोखें मे रखने हें कि हम 
जो-कुछ करते हे वद् अपने बच्चो की मलाई के लिए, करते दे जबकि वास्तव से 
इसका उतना ही वढ़ा कारण यह भी होता हे कि हम यह सब-कुछ अपने सन्तोप 
ओर अपनी ख्याति के लिए, करते हूँ । 
अच्छा# दूसरी चीजों के साथ अपने-आप पदा होती हैं 

वास्तव में, यदि अच्छाई? पर ज्यादा जोर न ठिया जाब तो बच्चे बढ़े 
होसर ज्यादा अच्छे निऊलते हैँ, दसकी अपेक्ना यह ज्यादा अच्छा होगा कि जिन 
परिस्थितियों मे वे रहते दू उनको ऐसा बनाया जाय कि अच्छाई?, खुशी और हर 
मामले में मन्तुलन अपने-आप पेंढा हो सके | जब दम अपने व्यवद्यार में बच्चे के 
अच्छे उद्देश्यों के प्रति अविश्वास प्रकट करते हैँ तब हमारे ब्रीच एक प्रकार का 
खिचाब, एक प्रकार की दूरी पेंदा हो जाती हें | 

यढि अपने बच्चों को “अच्छा? बनाने के फेर में हम बहुत उतावले हो जाते 
ह तो बढ़ी आसानी से हममे हर ज्रत की आलोचना करने की आदत पड़ जाती 
है। क्योकि हमारे जमाने में आज्ञा-पालन पर बढ़ा जोर दिया जाता था, दसलिए 
हम भी आँख मूं ठकर वही ढरा अपना लेते ह | हम यद्द भूल जाते हं कि वास्तव 
में हम-चाहते यह हैं कि बच्चे अपनी इच्छा के अबुसार ऐसे आदेशों को अपनाएँ 
जिनको वे आगे चलकर निमा सके, न कि उनको ऐसी कठयुतलियों बनाकर छोड 

विया जाव जो किसी दूसरे के विचार के अनुकूल डोरी के इशारे पर नाचती रहे | 

उन बच्चों की, जिनको हम अपने बनाये हुए नियमो का वन्त्रवत्‌ पालन करने पर 
गध्य करते हैं, वह शक्ति प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता जो अपने-आप सम- 
स्थाओ को हल करने से य्रात्त होती हे | 

यदि प्रेमा अपने माता-पिता के आदेशों का निर्विरोध पालन करती है 
तो इसका परिणाम यह द्ोगा कि जब वह अपने घर से पहले-पहल बाहर 
जायगी तों वह अपने नये मित्रों के निर्शय पर आवश्यकता से अधिक भरोसा 
करने लगेगी। इसके विपरीत मोरा के माता-पिता उसे स्वयं खोचने का अब- ' 
सर देते हैँ, जिसके फलस्वरूप उसने अपनी गलतियों से बहुत सी बातें सीखी 
हैँ ( उदाहरण के लिए, उसने जिद करके एक कोट अपनी इच्छा के श्रुसार 
खरीदा पर वह शीघ्र ही उससे उकता गई लेकिन उसे कई वर्षों तक उसी कोट 
को पहनना पढ़ा )। जब वह बढी हो गई तो वह इस योग्य हो गई कि स्वयं 


५श्८ 


सफल मॉ-बाप होने के लिए क्या वातें जरूरी हैं 


भलै-चुरे की पहचान कर सके, उसे जरा-ज़रा-सी चीज के लिए अपने मित्रो से 
सलाह न लेनी पडे। 
स्वतन्त्र व्यवहार को क्‍यों पोत्सलाहित किया जाय 

अआजा-पालन! पर बहुत अधिज जोर ढठेने का परिणाम यह तो दोता टी 

कि बच्चे की आत्मनिभरता की शिक्षा प्राप्त करने का अब्सर नहीं मिलता, 

इसके अतिरिक्त इसका परिणाम यह भी हो तस्ता है कि दट स्वभाव ओर प्रसर 
बुद्धि के वालक को यह लालच हो कि वह दिखावे के लिए, तो आण्फे दर आप्रेश 
के सामने सिर भुकाता जाय पर अन्दर-ही-अन्दर विद्रोट करता रहे । आगे घलरर 
इसके फलस्वरूप निश्चय ही उसका जीवन सुखी नहीं रद्द समझता, क्योंति झब 
ऐसा बच्चा बड़ा होकर ऐसी उम्र को पहुँचता हे जब स्पतन्त्रता णी इच्छा बटुत 
तीत्र होती है तब्र वह अपने माता-पिता के द्वारा खडी वी हुई पाउन्त्ियों जी 
दीवारों को सहसा ढा सकता है। उसके ऐसा करने से उसके माता-पिता को 
आश्चर्य भी होता है और दुख भी पहुँचता है। अब तर बह सारी भाउनाओं 
की अपने मन में ही ठवाएं रहा, उसके माता-पिता को इसमा लेरा-माद सी शान 
नहीं हुआ कि उसके शील स्वभाव के अन्दर-ही-अन्दर क्या सं्रप चल रहा था | 

तरुण, जिसके माता-पिता को अब तक डसको तरफ से 'फ़्सी प्रकार 
की भी परेशानी? नहीं हुईं थी, सहसा १३ वर्ष की भवस्या को पहुंचते ही ऐसे 
लड़कों के साथ मेल-जोल बढ़ा लेता है जिनको डसके माता-पिता पसन्द नहीं 
करते, या स्कुल की छुट्टी होने के बहुत देर बाद तक घर लौटकर नहीं '्याता 
श्रौर न यही वतलाता है कि वह इतनी देर कहाँ लगाता है । बह इस नतीने 
पर पहुँच जाता दे कि भ्रय उसके माता-पिता वह काम नहीं करया सती! 
जिनको वह आज तक चुपत्नाप करता जाया था, जिन बच्चों को उसके परियार 
वाले अच्छी सोहबत'! सममते हैं उनको फुय्वाल खेलने से रचि ४ ज 
रेडियों बनाने में ज्यादा दिलचस्पी है। सम्भव दे कि उसने फिसी ऐ. 
को हॉट लिया हो जिसे उसके मात्ता-णिता न जञानठे हों पर मिसके विचार और 
मिसकी रुचियाँ उसके अनुकूल हों। 

जो चीज़ हमारे सामने सहमसा एक चिद्रोट के 
वह वास्तव में एक ऐसी आग होती है जो बहुत दिने 
सहसा भडक उठी हैं। 

यह भी सम्मव है रि यद्यवि माता-पिता इच्चे मे नहा 
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से सब्र-कुछ करे, पर बच्चा उनके प्रभुल् से बचने के उद्देश्य से उनको भोखा 
देने लगे | 

६९ वर्षीय बीना, जो श्रपनी श्रवस्था की अ्रश्रिकांश लडऊ्रियों से 
ज्यादा समझदार हैं, अपनी माँ से तो यह कहकर जाती दै कि वह कुमुद के 
घर पढ़ने जा रही है पर जाती दे वद्द लीला के यदाँ, जो उम्र मे उससे बडी 
हैं पर उसको बीना के प्रति एक विचित्न-सा श्राऊर्पण है. क्योंकि बीना लडकों 
को वेवछूफ बनाना और उनसे मज्ञाक करना खूब जानती है । दीना इसके लिए 
किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं समझती । वह अ्रच्छी तरह जानती दे 
कवि उसकी माँ को केवल इस बात से यहुत आधात पहुँचेगा कि वद्द लड़कों में 
दिलचस्पी रखती छह । या दूसरा उदाहरण लीजिए | चन्दू के पिता ने 
डसके लिए बन्दृक लेने से इसलिए इन्फार कर दिया कि वद्द अश्रभी बहुत 
छोटा है। चन्दू ने अपने पैसे वचाकर एक बन्दूक खरीद ली भर उसे सुभाष 
के घर पर रखने लगा। 

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बीना के माता-पिता डसे मनमानी 
करने दें या चन्दू के माता-पिता चुपचाप उसकी दर दच्छा पूरी कर दिया करें | 
लेकिन उनको यह सममने की जस्स्त है कि विकास के साथ बच्चो में कुछ परिवर्तन 
अनिवार्य रुप से आते हैं ओर यह कि बच्चो के हर काम को नियमत्रद्ध करने की 
आशा रखना सरासर मूर्खता हे | इन ढोनो प्रकार के माता-पिताओं को और हम 
सबको यह याद रखना चाहिए, कि जिस काल में बच्चे बढ़ रहे होते हैं उस समय 
उनके व्यवहार में 'प्रतिगोव! का अंश होना अनिवार्य हैँ | वे बच्चे जो अपने 
घर के जीवन से सर्वथा सन्तुष्ट रहते दे और जिनको स्वतन्त्रता के लिए. संबर्ष 
करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वे भी कमो-कमी अपनी दशा पर विचार 
करते हैं ओर उसी के अनुसार प्रतिगेघ करने लगते है । 
चरित्र का विक्रास केसे होता है 

हम सव यह चाहते हे कि हमारे बच्चे बढ़े होकर सदाचारी ओर 
इंमानदार हो, उनका नेंतिक स्तर छँचा हों और उनका चरित्र अच्छा हो। लेकिन 
यदि हम समभते हैं कि बच्चो को शिक्षा देने का कोई ऐसा जादू दे जो उनको 
अर्त्रिवानः बना देगा तो हमको निराश होना पढ़ेगा। किन्ही वेंधे हुए नियमों 
के अनुसार चलकर हम बच्चे का पालन-पोपण ऐसा नहीं कर सकते कि हमकों 
आगे चलकर उस पर गव हो। 


देर 


सफल माँ-वाप होने के लिए क्या बातें जरूरी है 


हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि बच्चों को ऐसा बना ४ कि बुरे 
कामों की अपेक्षा अच्छे काम करने से उनको ज्यादा सन्तोप मिले, हम उनको बड़े 
रुचिकर ढंग से इस बात का अभ्यात करा सकते हैं कि वे ऐसे काम करे जो 
सबको भले लगें । हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने सोचमे और काम 
करने के,ढगों के अनुसार--जो वहुधा बहुत ही वेंघे हुए होते है जैसे हमारे 
समाज-सम्बन्धी या राजनीतिक विचार--उन पर दवाव डालकर उनकी प्रवृत्ति 
को वढलने का प्रयत्न न करें । हम अपने वच्चों के साथ ऐसा अच्छा सलूक कर 
सकते हैं कि वे डर के मारे गलत काम करने पर वाध्य न हों । 

उदाहरण के लिए स्कूल में धोखा देने के प्रश्न को ही ले लीजिए | 
बच्चे धोखा क्यो देते हैं ? इसके कई कारण हैं । वे सोचते हैं कि उनका अ्रव्यापक 
उनके साथ अलुचित व्यवहार करता है; वे चाहते है कि वे भी उतने ही अच्छे 
विद्यार्थी समझे जायें जितना कि कोई और वालक; वे डरते है कि असफल होने 
पर उनको दरश्ड न मिले | इसके अतिरिक्त और भी कारण हैं | एक बच्चा सम्भव 
है व्याकरण मे धोखा देता हो क्योकि व्याकरण उसे नहीं आती, पर गणित मे धोखा 
देने का विचार भी कभी उसके दिमाग से न आता हों क्योंकि गणित मे वह बहुत 
तेज है। इसी तरह कोई चालक खेल में तो ब्रेईमानी करता है पर रुपए-पैसे के 
भामले में वह बिलकुल बेईमानी नहीं करता | ईमानदारी ओर बेईमानी का सम्बन्ध 
विशेष परिस्थितियों से होता हे | त्ेईमानी या ईमानदारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है 
जो किसी बच्चे के हर काम मैं पाईं जाती हो ओर उसके व्यवहार का साधारण 
नियम हो । 

बच्चे के नैतिक विकास पर जिस चीज का सबसे पहले प्रभाव पटता हैं वह 
है उसका घर, और यह प्रभाव ऐसा होता है जो कमी खत्म नहीं होता । घर में उसे 
घार भिन्न प्रकार की सहायताएँ मिलती हैं : माता-पिता का उदाहरण; उनके आदेश 
और प्रेरणाएँ, गलती करने पर डॉट और दण्ड; और उन कामों के सुखट ओर 
उत्साहजनक परिणाम जिनके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है । घर में उसे केवल 
इस बात की आवश्यकता होती है कि उसकी गुप्त क्षमताओं को विकास वा अवसर 
मिले। हमको चरित्र के विकास में ब्राघा न डालने का भी उतना ही ध्यान रखना 
चाहिए, जितना हम उस विकास के संचालन का रखते है। 
बच्चे नेतिकता के नियमों को केसे सीखते है 

वच्चा ईमानदार और चरित्रवान्‌ बनना भी उसी प्रकार सीखता है जैसे वह 
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दूसरी बातें सीखता है : यह तब सम्मव होता है जब्र बच्चो को ठीक काम करने से 
सन्तोंप मिलता हें. ( चाहें वह माता-पिता के खुश दोने से मिले वा उस खुशी से 
जो स्पर्य उनकी इस वात से होती है कि उनसे जो आशा की जाती थी उसे उन्होंने 
पूरा कर ठिन्वाबा ), या जब्र थे देखते हैँ कि अनुचित व्यव्रद्यार से उनको हुख आर 
पोड ही मिलती है, ( लेकिन इस मामले में कभमी-कमी ज्यादती मी दो जाती 
जैसे यदि किसी बच्चे को किसी गलती पर बहुत कड़ा दण्ट दिया गया हे तो 
इस भय से कि कहीं उसे दुबारा वैसा ही दण्ट न मिले, भ्ूठ बोलने लगता  ) 
जब वे देखतें हे कि उचित व्यवहार का परिणाम भी सुखढ दोता हें । 

जब माता-पिता लापरवाह होते है और बड़ी दिलाई दिखाते है और उनके 
पास बच्चों का पथ्र-प्रदर्शन करने की कोई निश्चित योजना नहीं होती, उस दशा में 
उच्चों को इस बात का मोका मिल जाता हैं कि वे ऐसे काम करके भी, जिनको वे 
स्वर गलत समभते हूँ. साफ बच जायें ! इस सम्बन्ध में हमारे निजी नेतिक 
आचरण ओर विचारे के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता । क्योकि बच्चा सबसे 
पहले हमारे सम्पक में ही आता दे ओर अनजाने दही वह हमारे व्यवहार के ढंग 
को ही 'एक-मात्र? सही दंग समभने लगता है, दसलिए आगे चलकर पइने वाले 
प्रभावी की अपेज्ञा इम माता-पिताओं को बन्चो पर प्रमाव डालने का बहुत बड़ा 
सुञ्रवमर मिलता है | 

साथ ही यह एक बहुत बडा उत्तरदावित्व भी हैं। हमे इस वात का ध्यान 
रखना चाहिए. क्रि हम जिन बातो पर जोर दें वह सचमुच महत्त्वपूर्ण हों। यह 
सम्भव हे कि वच्चा जब वडा होकर युवक बन जाय उस समय वह खाना खाने 
आढि के मामले में बडा तमीजदार हो, पर इसके साथ ही उसे इसका कुछ भी ज्ञान 
नद्दो कि जिनके प्रति वह इतना शिष्ट व्यवहार करता है, उनके प्रति उसके कुछ 
कर्नव्य भी हैं जो उसको पूरे करने चाहिएँ | यदि उसकी माता ने इन दोनों मे से 
केवल पहली वात पर द्वी जोर दिया है ओर दूसरी बात की ओर कोई व्यान ही नहीं 
विया तो इसमें बच्चे क्रा क्या अपराध है, यदि वह बह समझता है कि हर बार जब 
माँ कमरे में आए, तो उसका कुरसी छोड़कर खड। हो जाना माँ को दिये हुए वचन 

को पूरा करने की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 
जब बच्चे थोढ़े वढ़े हो जाते हैं और सकल की प्राथमिक कक्षाओ में पढ़ रहे 


होते है, उस समय तरह-तरह के दसरे प्रभाव उनको आ घेरते हैँ | बच्चे के चरित्र- 


निर्माण में माता-पिता के वाद जिन लोगो का सबसे ज्याद्य द्वाथ होता हे वे होते 


हा । 


पे हि 
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है उसके साथ के दूसरे बच्चे | चूँकि बच्चे यह चाहते है कि लोग उनको चाहे “ 
, और उनकी प्रशंसा करें इसलिए वे अपने दल के नेता का वहुत काफी अनुतरण 
करते हैं | बच्चे के व्यवहार पर उसके मित्रो का प्रभाव उस समय वहुत स्पष्ट रूप 
से देखने ,में आता है जब वह अपनी पाठशाला में होता है या दूसरे वच्चो के साथ 
मिलकर कोई खेल खेलता है | लेकिन समूह के उत्साह से प्रभावित होकर चच्चा 
जो-कुछ करता है, जररी नहीं है कि समूह से दूर होकर भी वह वैसा ही व्यवहार 
करे | सम्भव है विजय अपने पडोस के लडको के ढल मे मिलकर सडक की बत्ती 
पर पत्थर फेंकने लगे, लेकिन अकेले ऐसा करने का कभी विचार भी उसके दिमाग 
में नहीं आबगा | 

वे माता-पिता, जो अस्थायी रूप से ही सही, कसी ऐसे स्थान पर रहने 
पर विवश होते हैं जहाँ पास-पडोस के लडकों का उत्साह ऊेँते स्तर का नहीं होता, 
इस वात से बड़ी सांन्चना प्राप्त करते हैं कि नेता का अनुसरण करने वाली भावना 
से प्रेरित होकर वच्चा जो व्यवहार करता हैं उसका प्रमाव वहुत थोड़े ही समय में 
नष्ट हों जाता है। इस वात का पता लगाया गया है कि समूह के वढलने के साथ ही 
बच्चे का माप-दर्ड भी वढल जाता है, इसलिए अस्थायी रुप से सम्पर्क में आने 
वाले प्रभावों के कारण वहुत ज़्यादा चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। लेक्नि 
इसके लिए यह भी ज़र्री है कि वच्चे के घर के जीवन की ए्प्ठभूमि अच्छी हो | 
नलिनी केवल इस कारण चोर नहीं वन सकती कि दूमरी कक्षा की जिन छोटी-छोटी 
लड़कियों के साथ वह खेलती है वे उसको स्कूल से रंगीन खरिया चुराकर घर ले 
जाने के लिए. उकसाती हैं। मदन के माता-पिता को यह सुनकर शाबद इहुत 
आश्चर्य हो कि उनका वेश उन लडको मे से है जो स्कूल के पाखाने की दीवार 
पर गन्दी-गन्दी वातें लिखते हैं, लेक्नि इसका यह अर्थ नहीं है कि आगे चलकर 
मदन योन-सम्बन्धी कुप्रवृत्तियों मे फेंस जायगा | 

यदि मढन और नलिनी के कुछ साथी बुरी बातें दरते रहते हैं तो इसका 
कारण प्रमुखतः यह होगा कि उनकी हरकतों को घर पर कसी विशेष 
जाता होगा | नलिनी की गलती ऐसी नहीं हैं जिसकी उसको आदत पढ़ गई 
और जब उसके माता-पिता ने उसे यह समझाया कि हमको वह चीज नहीं लेनी 
चाहिए जो हमारी न हो तो ईमानदारी के विषय में उसके विचार ओर भी स्पष्ट 
हों गए। इसके विपरीत किसी दूसरे बच्चे की माँ सम्भव है यह ऋददकर 


हक 
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आखिर हम जो टक्‍्स देते हैं उसी से तो थे सत्र चीजें खरोदी जाती हैं ।? इसी 
प्रशार मन की इस गलती का उसकी शिक्षा के लिए अच्छा प्रयोग भी किया था 
सकता हे ओर बुरा भी | मदन के पिता डसे समझा सकते न अपनी इच्छिय के 
सम्बन्ध में लड़को छा कोनृदल वहुत द्वी स्वाभाविक हे ओर दृससे पर रोबव डालने 
के लिए अश्लील शब्द प्रयोग करना या अश्लील घठनाओं का वर्णन करना ऋहुधा 
अपनी जानद्वीनता को स्व्रीकार करना हे। ऐसा करने से वह सारी व्रटना मदन 
को एक मूर्खता और “वच्रपनाः मालूम होने लगेंगीन कि “बुरी? बात | यह 
भी हो सकता है कि मदन के पिता अपने उेटे कों इतना कठोर दण्ड दें कि वह 
सममभने लगे कि इन्त्रिव-जञान कोई गन्दी ओर अपमानजनक चीज़ हैं। 
हम वार-बार इसी नतीजे पर पहुँचते है कि बच्चे के जीवन में जो चीज़ 
उसे खबसे ज्यादा प्रमावित कम्ती हे वह होता हे उसका घर । बच्चा घर के शहर 
जो-कुछ सीखता दे, घर में आऊर उसझा विश्लेपण हो जाता है, और यदि शहर 
सीखी हुई चीज अच्छी होती दे तो घर पर उसका समर्थन क्या जता है| यदि 
“परिवार के माप-दर्द और आदर्श बऋहुत ठेचे हों तो बच्चा उन बातो के बारे में 
प्रश्न करता हे जो उन माप-ठण्डों पर पूरी नहीं उत्तरती | 
जो चीज महत्त्वपूर्ण है बह है नतिक वातावरण! 
वे माता-पिता अपने उ्चों को बहुत नुक्सान पहुँखाते हैं, जो दूसमें की 
खुशामद करके अपने लिए छोटी-मोटी सुविधाएँ प्रात करते हैं, या अपनी जरूरतों 
को प्राप्त करने के लिए ब्ेइमानी के तरीके प्रयोग करते हैं, जेंसे 'नज़गने! लेना 
वा इस प्रकार के उपयोगी लोगों? को दूढना जो कानून को घोला देकर उनके 
से बचवा सकते हों | अपने माता-पिता के इस अचुमव से प्रभावित होकर सम्भव 
कि वच्चे भी ऋपनी जेईमानी ओर धोखेब्राजी की आदतों पर यह कहकर परदा 
डालने का प्रयत्त करें क्रि उनकी जरूस्तो का एक विशेष महत्त हें और अनुचित 
सुविधाएँ प्रात करना उनका स्वाभाविक अधिकार हें | 
एक बार कोइ य्रद्धत्ति पदा हो जाब तो उसकी मिशना उतना दी कठिन 
होता हे ज्तिना छलनी में पानी भगना | क्योंकि हम माता-पिता अपनी रुचियों 
अरूचियों ओर विचारों की विशेष दिशा से बहुघरा अनजान होते हें इसलिए 
बिना जानें-वृसे इन्हीं पद्॒त्तियों को अपने बच्चों में पेंठा करने का प्रयत्न करते हैं । 
जब ये प्रवृत्तियाँ उन जातों के प्रतिकूल होती हैं, जो वच्चा धर से वाहर सीखता है. 
तो वह उल्लक-सा जाता है; जेंसे किसी बच्चे ने कहा, “जब में स्कूल में होता हूँ 
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सफल मॉ-वाप होने के लिए क्या वातें जरूरी हैं 


तब में उस बात को ठीक सममता हैँ जो मेरा अध्यापक मुझे बताता है पर लब 
मैं घर पर आता हैँ तो मुझे अपने माता-पिता की वात ठीक मालूम होती है ।”? 

मनुष्य में एक प्रवृत्ति यह होती है कि वह दूसरों को द्वानि पहुँचाकर अपने- 
आप को लाभ पहुँचाना चाहता है $ यदि हमारे जीवन में सुरक्षा का अमाव हे तो 
हम कभी कमी इस ग्रश्नत्ति के धोखे में फेंस जाते हैं, लेकिन हमे इससे बचने का 
चहुत ध्यान रखना चाहिए. | यदि समाज में कोई समूह बहुत ही अल्पसंख्यक है 
तो बहुमत वाले समृह अल्पमतो को अपने से 'मिननः कहकर उनका तिरस्कार करते 
हैं। चाहे ऐसे समूह किसी दूसरे धर्म के अनुयायी हो, या 'पूं जीवादी” हों या 
मजदूर दल? के हों, या किसी दूसरी जाति के हों, यदि हमारे वच्चे इनमें से किमी 
के भी बारे में जल्दवाजी में अज्ञानपुर्ण विचारों को स्त्रीकार कर ले तो उनकों एक 
समान हानि होगी | 

एक अमरीकन लेखक एस० आर० लेकाक का कहना है, स्कूल मे और 
घर पर, दोनो जगह बच्चों को चरित्रवान बनने की शिक्षा देने का आधार यहाँ होना 
चाहिए, कि उनकी इस वात में सहायता की जाय कि वे पूरी समक-बूम के साथ 
दूसरों के जीवन और उनकी भावनाओं में सम्मिलित हो सकें | दूसरे मतुप्यों को 
अपने भाइयों के समान समभने के लिए पहले यह जरूरी हे कि हम इस वात को 
समभने लगें कि दूसरों की भी आवश्यकताएँ हमारी जैसी होती है और हमारी 
ही तरह उनकी भी अपनी भावनाएं होती है |”? १ 

यदि हम अपने वच्चों मे दूसरो के प्रति मलाई की भावना जात कर सके 
और उनमे उचित-अनुचित का एक ऐसा ज्ञान पैदा कर दें कि उनको हर कदम पर 
अपने-आप को दूसरों की तुलना मे न जॉचना पडे, तो हम उनके नतिक बल को 
दृढ़ करने में बहुत बडा योग ढेगे। हमारा लक्ष्च यह हो कि वे अन्याय और हुग- 
चार से ध्रृणा करने लगें और सचाई और सद्व्यवहार से प्रेम । हम बह तो आशा 
नहीं कर सकते कि भावावेश में होने वाली तकहीन प्रतिकिवाओ को उनके जीवन 
से ब्रिल्कुल दूर रखें पर हम इतना जर्र कर सफ़ते हैं कि क्म-सें-डम अपने 
विचारों को वे विलकुल ऐसा न चना ले कि उनमें किसी भी ठशा में कोई परितन 
न हों सके | 





१« एंकवलआाभातागट प्ा6 एम्ञात 36 . 75-20 ]90०क५ 947 में 
एस० आर० लेकाक का लेख 'रछूलों में चरिन्न-शिक्षण के प्रति मानसिक्त 
स्वास्थ्य-विज्ञान का दृष्टिकोण ।* 


शुड 


<* 


हमारे बच्चे : ६ से 2१ वष तक 


दि हम यह चाहते है ऊ्रि हमारे बच्चो में इतना साहस पैठा हो कि वे 
अच्छे और न्याबपर्ण उद्देश्यों के पक्ष में अपनी आवाज उठा सके--चाहे वे उद्देश्य 
अलोऊप्रिय ही क्यो न द्ो--तो यह केवल उसी समय दो सता है जब हम उनके 
दिमाग में यह बात अच्छी तरह ब्रिठा दे कि 'अ्रन्छा? किस कहते दे। हमारे बच्चों 
के दिमाग में अच्छाई का चित्र केवल हमारे व्यवद्दार का एक पग्रतिविम्ब-मात्र 
द्ोता है । 


हट 


परिवार बच्चों के सामाजिक 
संतुलच को किस ब्रकार अभाषित करते हैं 
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यदि बच्चे का सम्बन्ध उसके माता पिता के साथ प्रेमपूर्ण और सुखमय 
होता है तब इस वात की सम्मावना अधिक हो जाती है कि वह घर के बाहर भी 
लोगों से आतानी से मिलें ओर सुखमय सम्बन्ध स्थापित कर सफे | लेकिन यह सम्भव 
है कि घर के अन्दर परिवार के लोगों का आपस का सम्बन्ध बहुत सुखमय हो, परन्तु 
फिर भी वहाँ वह वातावरण न हो जिसकी सहायता से बच्चे घर के वाहर के लोगों 
के साथ मिल-जुलकर रहना सीखते हैं । 

इसका एक उठाहरण वे परिवार हैं जिनकों हम अपनी सीमाओं मे विक- 
सित होने वाले परिवार कह सकते हैं । ऐसे परिवारों मे मॉ-वाप अपने बच्चों में 
इतना खो जाते हैं कि वे इस वात को विलकुल भूल ही जाते हैं कि परिवार का 
जीवन अपने से बड़ी भी किसी चीज का अंग होता है | हम अपने वच्चों में ही 
और परिवार के दूसरे लोगो मे ही इतना सुस्त प्राप्त कर लेते हैं कि हम अपने- 
आप को परिवार के बाहर के ऋहुमूल्य अनुभवों से वचित रखते हैं | इसका परिणाम 
यह होता है कि हमे आगे चलकर पछताना पड़ता है | वच्चे इस परिस्थिति से 
घवरा उठते हैं | वे हमेशा चारो ओर से बन्द इस जीवन में रहना नही चाहेंगे । 
आगे चलकर यही घर उनको पिंजग मालूम होने लगेगा, यद्यपि इस समय बे 

ह नहीं जानते कि इस पिंजरे के वाहर जीवन बिताना केसे सम्भव हो सकता है। 

छोटी अवस्था में यदि कमला को अपने माता-पिता के साथ सेर वो जाना बहुत 
अच्छा लगता हे तो वह चाहेंगी कि वे जो भी योजना बनाएँ उसमें उसे भी जरूर 
रखें । लेकिन जब वह वड़ी होकर किशोरावस्था को पहुँचेगी और उसे इसरी 
आवश्यकता अनुभव होने लगेगी कि उसके कुछ घनिष्ठ मित्र हो और वह ण्से 
सामाजिक जीवन के लिए लालायित रहने लगेगी जिसमे लडके भी हो, तब उसरी 
समझ में नहीं आयगा कि स्कूल की मंडली मे वह क्सि प्रकार प्रवेश करे डहाँ 
इतना मजा है | 

एक दूसरे प्रकार के परिवार मी होते हैं जिनके अपने आपत के सम्बन्ध 
तो चहुत आनन्दमय होते हैं पर वे दूसरों से सामाजिक सम्बन्ध स्थापित दरने से 
बहुत मिमकते है| 


| 
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हमारे वच्चे : ६ से १२ वर्ष तक 


मणि चेंसे यहुत तेज़ लड़की दे पर कत्ता में जब ॒योलने का सवाल 
श्राता है तब उसकी घिग्धी वैध जाती है। यच्चों में शरमाने की आदत 
स्वाभाविक होती है और उनका शरमाना यहुत प्यारा भी लगता दे, पर मणि 
का शरमाना स्वाभाविक से ज्यादा हैँ । वह इतनी शरमीली है कि उससे कोई 
दोस्ती नहीं करता । दूसरी लड़कियाँ उसके शरमीलेपन के कारण यद्द समझती 
हैं कि उसका स्वभाव द्वी एकान्तप्रिय है, इसलिए वे उससे दोस्ती करने की 
ज्यादा कोशिश भी नहीं करतीं । उसके विभिन्न कामों में भाग न ले सकने का 
कारण शायद यह दै कि उसके माता-पिता भी ऐसे ही होंगे; वे न कभी दोस्तों 
को घर बुलाते हैं, न स्वयं ज्यादा लोगों के समूह में जाना पसन्द करते दैं 
ओर उनकी अपनी रुचियाँ हूँ जिनमें वे सोए रद्दते हैँ । 

हम यह तो बड़ी आसानी से कद्द देना चाहते हैं कि मणि ने शरमीलापन 
अपने माता-पिता से सीखा | लेकिन मम्मव हे इसका कारण यह हो कि उसे सामा- 
जिक जीवन के सम्पर्क में आने का अवसर नहीं दिया गया, जिसके कारण वह दूसरो 
के साथ जल्दी दोस्ती बट़ाने और उनसे घुल-मिल सकने का ढंग नहीं सीख सकी | 
इसमें उसके खारो तरफ के वातावरण का यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम उतना 
ही द्ाथ जरूर है, जितना माता-पिता की आदतें स्वीकार करने का | 
परिवार एक बड़े परिचार-- समाज-- का भाग 

यदि हम यह चाहते हूँ कि हमारे वच्चे आराम से इस दुनिया मे जीवन 
व्यतीत कर सके तो हमे अपने व्यवहार की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए, | यदि 
हम केवल यह समम वेंढें कि वे अपने-आप दूसरे लोगों के साथ घुल-मिल जायेंगे 
तो हमकी और उनको दोनो को निराशा होगी । 

हम समाज के जीवन में जिस प्रकार भाग लेते हैं उसका इस पर बहुत 
प्रभाव पड़ता हे कि हमारे बच्चों को समाज में किस ढंग से स्वीकार किया जाता हैं। 
वे बच्चे जो अपने स्कूल में 'मेता? होते हैं, जिनकी तरफ दूसरे बच्चे नेतृत्व के लिए 
देखते हैं, वे प्रायः ऐसे घरो से आते हैँ जहाँ उनकी रुचियों को श्रोत्साहित किया 
जाता है और जिनके परिवार वालों का जीवन स्वयं भी रचिकर होता है| 

बहुत से माता-पिता यह गलती भी करते हैँ कि वे इस वात के लिए, जरू- 
रत से ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि उनके बच्चे दूसरों से अच्छे रहें | ऐसे बच्चे बहुत 
दुर्भाग्यशील होते हैं, जिनकी माताएँ उनको वहुत ही अच्छे कपढ़ें पहनाकर स्कूल 
भेजती हैं, या जो ऐसी वड़ी-वड़ी दावतें करती दे कि दूसरे वच्चे उनको अपनी 
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परिवार बच्चों के सामाजिक संतुलन को किस ग्रकार प्रभावित करते हैं 


अपेक्ष्‌तः मामूली दावतो में बुलाते घबराते हैं । जो माता-पिता इस शत के लिए 
अत्यधिक प्रयलशील रहते हैं कि उनके वच्चे लोकप्रिय वन जायें, उनके बच्चे संभव 
है ऐसे हो जायें कि दूसरे वच्चे उनसे घृणा करने लगें | 

यह देखकर कि उनके वच्चे को दूसरे वच्चे अलग ही रखते हैं, माता-पिता 
को बड़ा दुख होता है। यदि मदन अपने दोस्तो में इस कारण अप्रिय हे कि वह 
खेल में बुरा है, तो उसके माता-पिता को अपने-आपसे यह प्रश्न करना चाहिए 
कि कहीं इसका कारण यह तो नहीं हे कि उन्होंने लाड-प्यार में उसे बहुत सुकु- 
मार वना दिया है। यदि वीणा वहुत शरारती है तो कहीं यह इस कारण तो नहीं 
है कि उसके माता-पिता ने अनजाने मे उसके दिमाग मे यह गलत धारणा डाल दी 
हो कि वह वहुत योग्य और महत्वशील है ? शायद उन्होंने उसके ऐसे कामों की 
भी प्रशंसा की होगी जो प्रशंसनीय नहीं थे | 
यदि हमारा घर सबके लिए खुला हो 

चच्चे को समाज में अच्छी तरह हिल-मिल सकने के योग्य वना देने के 
लिए, उसके माता-पिता एक काम कर सकते हैं कि वे अपने घर के वातावरण को 
चहुत मिन्रतापूर्ण बना दें । वह अपने घर को एक ऐसा केन्द्र वना सकते हैं. जहाँ 
मनोर॑जक वातें करने का अवसर प्राप्य हो, जहाँ रसोई की सफाई का इतना ध्यान 
न रखा जाता हो कि बच्चे वहाँ पॉव भी न रख सकते हों, जहाँ घर के वडे लोग 
बच्चों के साथ हँसते-खेलते हो या लैम्प की रोशनी घीमी करके त्रच्चों को भूतों की 
ऐसी कहानियों सुनाते हों जिनमे जगह-जगह पर ऐसी घटनाएँ, हों कि बच्चे रोमान् 
से चीख उठे | 

ब्चौं को सम्मान की दृष्टि से देखने से उनका उत्साइ-वल वढ़ा रहता हे | 
सामानिक विकास को प्रोत्साहित करने का एक तरीका यह है कि परिवार के लोग 
एक-दूसरे के कामो मे दिलचस्पी लें। इसका अर्थ यह होता है कि जो वातें 
महत्त्वपूर्ण हों उन पर वहस में सव लोग भाग लें । ऐसा पिता जो अपने व्यापार 
की समस्याओं के बारे में घर पर कभी वात ही नहीं करता है, उसे इसकी भी आशा 
न रखनी चाहिए कि उसके बच्चे अपनी समस्याओं के वारे मे उससे वात करेंगे । 

यदि हमको इस बात का कुछ जान हो कि हमारे बच्चों के आन्तरिक् 
जीपन मे क्या हो रहा है तो हम ज्यादा चुद्धिमत्ता से उनके कार्मों में ठिलचस्पी ले 
सकते हैं | यदि ऐसा हो तो मीरा के फिल्म-अभिनेत्रियो में ज्यादा दिलचस्पी लेने 
पर ऊँ मलाने के वजाय हम इस बात को सममेंगे कि उसे ऐसे नमूनों की जरूरत 
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जिनकी वह नकल करे ओर शायद तब हम ऐसे नमृने हूँ ने में उसकी सहाब्ता 
रे गे--कितागे मे, लड़कियों के संगठनों में या उसके मित्रो में । 
यदि हमको बह बात मालूम दों कि विभिन्‍न अवरथाओं में बच्चों में क्या 
विशेषताएँ होंती हैं तो इसमे हमकी लडकी ओर लड़कियों के सामाब्कि विकान के 
अन्तर को ज्यादा अच्छी तरह समभने में सद्दाबता मिलेगी | फिर दम इस बात 
पर इतने अधीर नहीं हो उठेंगे कि विष्णु को नो बरस की अवरथा में अपनी 
फुटवाल की टीम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हे जबकि उसकी जड़ी बहन को दसी 
अवस्था में नाचने में ज्यादा दिलचस्पी थी | 
परिवार के जीवन की एक विशेषता पर वहुत उम आन टिया गया है, 
बद्यपि इसका सम्बन्ध अच्छे सामाजिक सन्तुलन के साथ दें--बह हैं माता-पिता की 
उम्र का सवाल। विशेष रूप से वे माता-पिता जिनकी शादी देर में हुई हो थ 
बिनके वच्चे देर में हुए हों, उनको इस बात की ओर दिशेष ध्यान देना चाहिए. 
कि उनके व्चो को साधारण सामाजिक जीवन से वंचित न रहना पड़े | ऐसा नहीं 
है कि बढ़ी उम्र के मत लोग अपनी आदतो में पक्के हों जाते है और उनकों 
बढलना कठिन होता हे । लेकिन कमी-कमी ऐसा होता हैं कि माता-पिता जब 
ऐसी उम्र को पहुँचने लगतें हे जब कि मनुप्य को शान्ति ओर निस्तब्बता प्रिय हो 
जाती है, तत वे कोलाइल आर शोर-मुल पर नाऊ-मो सिझोड़ने लगते हैँ. आओ 
इसको वे बच्रपन का 'मू्ख॑ताएण? व्यवद्यार सममते है । 
वें जान-बृभकर स्वर्य मना न करें, पर उनके व्यवहार से डरकर यह 
सम्भव है कि बच्चे अपने दोस्तों को बर न लाएँ । नवझुवक माता-पिताओं की 
अपेज्षा ऐसे माता-पिताओं में अपने व्च्चों की सुरक्षा के बारे में बहुत चिन्तित रहने 
की सम्मावना अधिक होती है | उनकी रक्षा करने के विचार से चोंद्रीस धण्टे अपने 
बच्चों के साथ-साथ लगे रहने के कारण वे अपने बच्चों को उन अनुभवों से वंचित 
रखते हैँ जो उनके लिए आवश्यक है| विनीता के माता-पिता डसे दूसरे लडके- 
लड़कियों की टोली में नही मिलने देते, जो साथ मिलकर सिनेमा ठेखने जाना 
चाहते हूँ, पर वे यह नहीं सममते कि ११ वर्ष की अवस्था में वह कई वातों मे 
उतनी ही समझदार है जितनी उसकी माँ १४ वर्ष की अवस्था में थी | 
धही बच्चे पसन्द किये जाते हैं जो 
अपनी अवस्था के अनुलार? व्यवहार करते हें 
वच्चों की अपरिपक्वता शायद सबसे वड़ा कारण है, जिसक्रे कारण उनके 


के 6७ 


च्द्‌ 


परिवार वच्चों के सामाजिक संतुलन को किस ग्रकार प्रभावित करते हैं 


७, [ 


साथ के दुसरे वच्दे उनको स्वीकार नहीं करते | उस अच्चे को, किसकी मावनाओं में 


परिपक्वता नहीं होती, जो ज़रा-सी गत मे रूठ जाता है या रोने लगता हैं 
दसरे लड़के दर ही रखते हैं | बच्चे को शायद कसी और जात से इतना हुख 
नहीं पहुँचता जितना इस विचार से कि दूसरे बच्चे उसे रोने वाला? समभते हैं| 


करमी-कमी वच्चे की बढ़ने की इच्छा मे ओर माता-पिता बी उसको अपने अयूदे 
के नीचे रखने की इच्छा मे मीपण टक्कर होती है | बच्चे का अपने-आपकों दूसये 
की दृष्टि में स्थापित करने का ग्रवत्त माता-पिता की इसी व्मेशिश के खिलाफ एक 
विद्रो्द होता है । 

बच्चों का आपस में मार-पीट ऋना उनके जीवन की कितनी अनिवार्य 
अवस्था मालूम होती हैं ! और माता-पिता इससे क्तिनी श्रृ्या करते हें 
मार-पीट एक ऐसा साधन है लिसके द्वारा वच्चे यह सावित करते हैं कि वे अब 
दूध-पीते चालऊ नहीं हैं कि ज्रा-जरा-सी बात पर अपनी 'मॉँः के पास भाग 
विशेषता तमनी 


क्र जायें | वल्ल ओर बहादुरी हमेशा से लड़को ओर पुरुषों की 
गई है| अमृत से उसके माता-पिता ने यह वात न जाने कित्तनी वार ऊदी होंगी 
कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के तो वहादुर होते हैं ॥? 

अपनी इस बहादुरी को दिखलाने का उसके पास मारनयीठ से अच्छा और 
क्या साधन है ? दूसरे लड़कों पर अपनी साल जमाने का उने कोई-न-कोई उपाय 
तो चाहिए ही | वे बच्चे जो सबसे ज्यादा तेज दौढ़ सकते हैं, या पेड़ पर सबसे 
छेत्रे तक चढ़ सकते हैं या गेंद को सदमे ज्यादा दर तक फ्रेऊ सम्ते है. उन्हीं 

सबने ज्यादा प्रशंसा भी होती है । जो बच्चा बह प्रमाणित कर देता है शि 

मार-पीट में उसको चोंट लगे तव मी वह उसे सहन कर सकता हैं, उसके सा 


उसको सम्मान को दृष्टि से देखते हैं 


५ 
रे &&34| > # 


|, 
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इसके विपरीत कुछ ऐसे बच्चे होते हैं दो अपने से छोटे उच्चों को द्वेढ- 

करए यह प्रमाणित करते हैं कि वे ज्यादा ते और वलबान है और इस प्रझार 
आम तोर पर अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देते हैं। छोटे बच्चे आपत में एक-दूलरे 
पर यही प्रमाणित करने को कोशिश करते हैं | जिस बच्चे जे अपने ऊरर ब्विना 
विश्वास होता है और वह अपने-आपको छचितना सुरक्षित अनुभः करता है उसे दस 
प्रकार से अपनी शक्ति जताने की उतनी ही कम जरूरत पडती है। लेडिन अधि- 
काश बच्चों को, उनको भी जिनको अपने वल की शेप्ठता वी डींग मारने वे कोई 
इच्छा नहीं होती, कमी-न-कमी अपने चल ऋआा प्रमाण देना पड़ता है और यह 
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झावित करना पड़ता है कि शारीरिक चल के कारण उनकों झिसी प्रकार का मब 
नहीं । 
डिस बच्चे को उसके माता-पिता ने लड़ने से मना कर रखा हे, वह दुविधा 

में फेंस जाता है | यदि वह अपने माता-पिता की आजा मानता है तो लोग उसे 
कायर सममेगे और यदि वह उनकी आजा का उल्लंघन करता है तो घर पर उसे 
डॉट पड़ेगी | 

बढि हम इस वात को याद रखें कि कगछे तय करने का बह आदिम 
तरीका बच्चे के जीवन की एक ऐसी अवस्था होती हे जो ज्यादा दिन नहीं रहती, 
आर यह कि शारीरिक पीड़ा सहन करने के लिए बढ़े साहस की चलरन होती हे, 
तो हम यह चताकर कि झगड़ों से हमकों बडी परेशानी होती दे अपने वच्चों के 
दिमाग में दुविधा खड़ी न कर देंगे | 

केवल कमी-कभी ही ऐसा होता हे कि इन मगड़ों में माता-पिता का 
हस्तक्षेप करना चुद्धिमानी होती है | बदि वे बार-बार इन भंगड़ों में हस्तक्षेप करेंगे 
तोवच्चे को छितना कष्ट होंगा उतना उसे शारीरिक चोट से भी नहीं होगा। मगड़ों 
का फैसला कराने के लिए कसी दूसरे झी सहायता पर निर्भर रहने की शिक्षा देना 
बच्चे के लिए. दवितकर नहीं है; उसे इस योग्य घनाना चाहिए. कि अपना खबाल वह्द 
खुद रख सके। जो बच्चे स्वमावतः “जबरदटस्ती करने वाले? होते हैँ, जो अपने से छोटे 
आर कमजोर वच्चों पर रोत्र दिखाते हैँ, उनके मामले में भी उनके इस प्रकार के 
व्यवह्दार का कारण पता लगाना उतना ही महत्तपूर्ण हैं जितना दूसरे बच्चों की 
उनसे रक्षा करना | केवल उतरढस्त बच्चे को रोकने से मुसीवत थोड़ी देर के लिए, टल 
सकती हैं । इसकी अपेक्षा यह ज्यादा रचनात्मक ढंग है कि इस वात का पता 
लगाया जाय कि वह दूसरे वच्चों के साथ इस ग्रकार का व्यवहार क्यों करता है, 
क्योंकि उसकी समस्या की जड़ का पता लग जाने पर यह सम्मव हो सकता है कि 
उसके व्यवद्ार के कारण को ही दूर कर दिया जाय | 

स्कूल में वही बच्चा लोकग्रिय होता है जो समाज में स्व्रीकृत अर्य के अनु- 
सार कुछ उद्दण्ड प्रकृति का होता है | इसके लिए यह जरूरी है कि उसके माता- 
पिता उस पर इतना प्रभुत्व न जमाते रहें हाँ कि उसमें कोई जान ही वाकी न रह 
जाय | अपने साथ के बच्चों की ोली मे वह्दी वच्चे लोकप्रिय होते हैं जो उत्साहमय 
और हुर्तीले होते हैं | वे दूसरे वच्चों की अपेक्षा ज्यादा प्रयुल इसलिए हो चाते है 
कि उनका अपना व्यक्तित्व वहुत ग्रमावशाली होता है | 


| 


श्डे 


परिवार बच्चों के सामाजिक संतुलन को कित् ग्रकार प्रभाषित करते हैं 


..परस्तु अच्चों के आपस के सम्बन्ध में दूसरी चीजों का भी हाथ होता है 
माध्यमिक कक्षाओं मे पढ़ने वाले जो बच्चे ज्यादा सुन्दर होते हैं, जो साफ-सुथरे 
रहते हैं, जो खुशमिजाज, मित्रतापूर्ण ओर हँसमुख होते हैं उनको लोग ज्यादा 
पसन्द करते हैं । इन गुणों में दूसरे गुणों का महत्त्व अच्छे रूप की अपेक्षा ज्यादा 


होता है | 
उदाहरण के लिए पभ्रवोध यहुद प्रिय और दिलचरुप बच्चा है, लेकिन 


यदि वह इतने शान्त स्वभाव का हैं कि उसकी कहा में कोई यह नहीं जावता 
कि चह बहुत अच्छा तेराक है, तो उसकी प्रशंसा होने ही अधिक सम्भावना 
नहीं हो सकती । यदि मालती को दर दम अपने बढ़े-बड़े दाँतों का बहुत ध्यान 
रहता दे और इस कारण वह न कमो दँसती है, न मुस्कराती है तो दूसरे बच्चों 
की यह जानने का अवसर ही न सिल्लेगा कि वह कितनी मिल्ननसार है । 

जो बच्चे ईमानदार होते हैं, जो उरा-जय सी शत में रूठ नहीं जाते और 
बुरा नहीं मानते, उनको दूसरे बच्चे पसन्दर करते हैं और उनका स्थगत करते हैं। 
वच्चों में इस अकार का व्यवहार पैदा करने में माता-पिता का ऋहुत बड़ा हाथ होता 
है। यदि हम हर बात मे अपने बच्चों का पक्ष लें तो हम उसे यह सीखने व 
अवसर नहीं देंते कि छोटी-मीटी पराजब और छोटे-मोदे अन्याय जीवन वा एक 
अनिवार्य अंग हैं। आगे चलकर कमी-न-कभी उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना 
करना पडेगा जिन पर उसका कोई वश नहीं चलेगा और उसे अन्यावपूर्ण व्यवहार 
की सहन करना पड़ेगा | चच्चे को इस योग्य होना चाहिए कि वह छुड़े विना वा 
अपने ऊपर तरस खाए, ब्रिना इस परित्थिति का सामना कर सके । 

इस ञत में माता-पिता का बहुत जडा हाथ होता है म बच्चे का अपने- 
आए में विश्वास पैदा हो | जब वह कोई काम अच्छी तरह, बडी निपुणता से करने 
में सफल होता है तो दूसरे कामों को भी सफलतापूर्वक करने की उसकी योग्यता बहुत 
बढ़ जाती है। 

यदि चिनीता को कभी तैरना सीखने का अवसर नहीं मिला दै तो वह 
ऐसे चच्चों के साथ कभी तेरना सीखने का साहस नहीं कर सकतो जो तेरने 
बहुत अम्यस्त हों। परन्तु यदि वह किसी दूसरे खेल में या किसी शारीरिक 
कौशल में मिपुण है, जैसे पहिएदार जूतों पर फिसलने में, ठों उसका साधारण 
आत्मविश्वास उसकी इस स्िरक को दूर करने में सद्दावक होगा। 

वस्चों को अध्ययन करने से पता चला है कि सव बच्चे ११ दर्ष के हो 


ब्ड्‌ 
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जाते हैं तत्र उनमें एक परिचतंन आ जाता है । कोई लड़का चाद्दे कितना गंदा क्यों 
न रहता हो, पर यदि वह टोलियो में खेले जाने वाले खेला में होशियार है और 
बहुत “नियमित आदतों का लड़का? दे तो दूसरे बच्चे उसे 'सबसे उत्तम” साथी सम- 
भरते हैं। परन्तु इस उम्र की लडकियों के लिए. यह ऋछुत जरुरी हे कि वे 'मुव्यवस्थित 
प्रकृति की? हो | यदि वे भद्र मद्दिलाओं के समान हो, सजी-सेंवरी रहें, और अपने 
रूप तथा वेश-भूषा का पूरा ध्यान रखती हों, जेसी वे महिलाएँ होती हैँ बिनके 
चित्र पत्रिकाओं में छुपते दे, तो यह अधिक निश्चित हो जाता है कि दूसरी लड- 
कियो उनकी पसन्द करें; परल्त॒ शर्ते यद्द हैं कि वे मिलनसार भी हों । ( कौनसी 
चीज कितनी महत्त्वपूर्ण है, इस धारणा के निर्माण में इस बात का कितना प्रमाव 
पडता है कि घर पर किन चीजों को कितना मद्दत्व दिया जाता है | ) 
बिलकुल घुल-मिल जाना! सबसे महत्त्वपूरंण 

जब बच्चा स्कूल जाता हैं उस समय यदि वह अपनी उम्र के बच्चो के समूह 
झा एक अंग न बन जाय तो वह किसी ऐसे समूह में बिलकुल किकर्त्तव्यविमृढ-सा 
होकर रह जाता हैं जिसमें उससे बडी उम्र के बहुत से बच्चे होते हैं । बच्चे का 
जीवन सुखमय और आननदपूर्ण हो, इसके लिए बह आवश्यक है कि उसमें यह 
भावना जाग्त हो कि उसके साथी उसे स्वीकार करते है, कि वह “उन्हीं का एक 
अंग? है | उसे इस वात की ज़रूरत होती हैं कि वह उनकी रुचियो में भाग ले 
से, दूसरे वच्चो के साथ वह हँस-खेल सके, उनके बीच में डीग मार सके, उन पर 
अपनी साख जमा सके, या दूसरे वच्चे उस पर रोत जमा लें | 

जो बच्चे शरमीले होते हैँ या जो शारीरिक वल दिखाने से घतराते हूँ उनके 
लिए अपने समूह का अंग वन जाना ज्यादा कठिन होता है । इनकी अपेक्ता वे 
बच्चे जो स्फूर्तिमय होते हैं और जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है वे आसानी 
से घुल-मिल बाते हैं । कुछ बच्चो मे नेता बनने की प्रवृत्ति होती है, उनमे दूसरों 
पर अपना प्रभाव डालने का स्वमाव होता है, और कुछ बच्चो का केवल यह लक्ष्य 

रहता है कि वे किसी नेता के साथ हो ले | बाज बच्चे ऐसे होते है कि थे अपने 
समूह की ६० प्रतिशत बातो मे पहल करते हैं । उनके विचार इतने अच्छे होते 
है, और दूसरों के प्रति उनका व्यवहार इतना कुशल होता है कि दूधरे बच्चे विना 
किसी आपत्ति के उनकी अग्रआई को स्वीकार कर लेते हैं | दूसरे वच्चे जिनमे पहल 
करने की छमता नहीं होती, वे मी पसन्द किये जाते हैँ, क्योंकि वे हमेशा 
सहयोग प्रद्यग करने के लिए तैयार रहते है । 


श्दृ 


परिवार बच्चों के सामाजिक संतुलंन की किस ग्रकौर प्रभावित करते हैं 


१० वर्षीय देवकी रेडियो के एक विशेष द्ार्यक्रम को वे व्यान से नियम- 
पूर्वक इसलिए, सुनती हे कि वह यह चाहती है कि लतिका और सुषमा उसे अपने 
साथ का समभने लगें, क्योंकि उसने उन दोनों को उस कार्यक्रम के हारे में वातें 
करते सुना है | ६ वर्षीय हरि ब्लेकबोड पर दाहिने हाथ से केवल इसलिए लिख्ता 
है कि वह दूसरो से 'मिनतः नहीं बनना चाहता, हालाकि उसका यह प्रयत्त 
उसके लिए अस्वाभाविक और गलत है | 

जब बच्चा स्कूल जाता हें तो वह देखता है कि दूसरे घरों के मापदरड, 
उनके विचार और व्यवहार उनसे विलकुल भिन्न हैं जिनकी उसे आदत है । जत 

वह यह देखता है कि उसके घर के रहन-सहन के दंग--अर्थात्‌ वहोँ कया खाया 
जाता हे, घर में जाने के लिए. सामने का दरवाजा प्रयोग क्या जाता है या पीछे 
का, घर मे किस समय बच्चों को सो जाना पडता है आदि--पडोस के घरो से मिक्त 
हैं तो वह अपने घर को ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। उसे सन्देह होने लगता 
है कि क्या उसके माता-पिता तचमुच उतने सममछार हैं जितना वह उनको आठ 
तक सममता आया है | 

बच्चे मे इस प्रकार के सन्देह का उठना वडी स्वस्थ भावना है | यदि हर 
बच्चे के द्विमाग मे यह वात वेठ जाय कि उसके परिवार के रहन-सहन का ढंग ही 
एक-मात्र सही ढंग है तो जीवन आज की अपेक्षा बहुत विचित्र हो जायगा और 
दूसरों की सुविधा का व्यान रखते हुए अपने व्यवहार को सन्तुलित करना बहुत 
कठिन हो जायगा । अपने पडोसियों के साथ मेल-जोल निनाना हमारे लिए उतना 
ही कठिन हो जायगा, दितना विभिन्न राष्ट्रों झा एक-दूसरे को समझना ओर आपस 
मे मेल-जोल निमाना होता हैं । 


बिच्ड 

झहते हैं जिसके द्वारा चच्चा धीरे-धीरे अपने पॉवों पर सड़े होने के योग्य बनता है । 
माता-पिता के लिए. यह क्रम चहुत दुखदाबी होता हैं। इममें से केचल कुछ ही 

लोग होंगे जो इसका स्वागत करते होंगे। आपस में टोलियाँ बनाने मे दिलचस्पी 
बढ़ना इसी वात का एक प्रमाण है कि चच्चे अपना एक पॉँव घर के बाहर रखना 
चाहते है । 

जत्र कच्चे ६ या १० वर्ष के हो बाते हे तो उनरऊी इन्डा होती हे 

समूह मे एक साधारण सदस्व के रूप में स्वीजार किया नही 
इससे अधिक भी कुद होना चाहिए। इसलिए वे बोदे-छोटे कलश जे त्प में या 
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गुगे के रूप में या टोलियो के रूप में समूह होने लगते हेँ। बच्चे को जब 
यह विश्वास होता है कि उसके साथ उसकी सहायता के लिए, एक पूरा समूह हे तो 
उसे जीवन में आनन्द भी ज्यादा आता है और सुरक्षा तथा सम्मान की भावना भी 
वढ़ जाती है | लड़को और लड़कियों के स्प्यंसेवक-समिति ( स्काउट ) आन्दोलन 
में बच्चों की इस उमंग का ध्यान रखा जाता है; इन समितियों के कार्यक्रम में 
चच्चो की इस प्रवृत्ति का स्वस्थ और रघनात्मक उपयोग किया जाता है | स्कॉडट- 
आन्दोलन में छोटे बच्चों के दल अलग बनाने की आवश्यकता से यह साबित दोता 
है कि पहले जो सीमा नियत की गई थी कि १२ से कम उम्र के बच्चे न लिये 
जायें वह वहुत ज्यादा थी; इस अवस्था से बहुत पहले द्वी बच्चों में इस ब्रात की 
तीत्र इच्छा जन्म ले चुकी होती है कि वे किसी सुसंगठित टोली का एक भाग हों । 

“गिरोह? शब्द को इतने बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा हे कि हम 
ब्ल्चों। की हरकतो के बारे में इस शब्द को प्रयोग करते हुए घवराते हैं | लेकिन इस 
शब्द से संगठन और एकता का जो भाव व्यक्त होता हे वह “दल? या क्लब! 
आदि शब्दों से व्यक्त नहीं होता | इसके अ्रतिरिक्त गिरोह बॉवकर भागने की इच्छा 
बच्चो में इतनी स्वाभाविक होती है कि उनकी एक विशेष अवस्था को वयान करने के 
लिए “गिरोह की श्रव॒स्था? का नाम प्रयुक्त किया जाता है। 
गिरोह की भावना का रचनात्मक प्रयोग भी हो सकता है 

पास-पड़ोस के लड़की के गिरोह शैतानी और गरुण्डेपन में उसी समय फँसते 
हैं जब उनकी साथ मिलकर काम करने की स्वाभाविक इच्छा को पूरा करने के लिए 
कोई स्वस्थ कार्यक्रम नहीं होता | गिरोहबन्दी के पीछे जो भावना होती है उसे कई 
कामों के लिए. प्रयोग किया जा सकता है--सामूहिक खेलों के विकास के लिए, त्रच्चों 
को अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए. ओर उनमे अपने-आपको भुला देने की भावना 
उत्पन्न करने के लिए.। यह कतंव्य उनके माता-पिता का है कि वे उनको सुरक्षित, 
बुद्धिमतापूर्ण ओर उचित कामों का अवसर प्रदान करें । एक भोले में कुछ खाना 
डालकर सैर को निकल जाना, घर के पीछे वाले आँगन में गढ़ा खोंद डालना या 
तहखाने में एक कोने को घेरकर उसे पूरी तरह अपना स्थान बना लेना--यह सत्र 
ऐसी वातें हैं जिनसे वच्चों की एक इतनी उत्कट अमिलापा पूर्ण होती है कि उनको 
यह उबर करने से रोकने की अपेक्षा यद्द ज्यादा अच्छा हे कि हम इन कामों में 
उनका साथ ढे | 

उन माताओं को तो वास्तव में कुछ पुरस्कार दिया जाना चाहिए जो स्वयं 


बर्फ 


परिवार वच्चों के सामाजिक संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं 


कमी लड़का न होने के बावजुद इतनी समझ-बुझ रखती हैं कि लड़कों को इस 
बात की पूर्ण स्वतन्त्रता देती हैं कि वे अपने कमरों को जिस तरह चाहें प्रयोग करें | 
लड़कों को इसकी जरूरत होती हे कि उनके पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ उनके 
दोस्त पूरी स्वतन्त्रता के साथ जमा हो सकें, जहाँ कोई उनकी चीजों में हस्तक्षेप न 
करे, चाहे वह देखने में चहुत ही अस्त-व्यस्त पड़ी हो। जो पिता छुट्टी के दिन 
देर तक सोने के लालच को त्यागकर अपने चेटे के गिरोह को नाव में ले जाकर नदी 
के किनारे कहीं दूर छोड़ आता हे, जहाँ से वे रात-मर की पिकनिक के वाढ दूसरे 
दिन लौरकर आयेंगे, उसे उसके बेंटे रोज़ प्रातःकाल उठकर सराहैगे | 

लड़कियों में ऐसे खेल-कूद के प्रति लड़कों की जेसी तीत्र दनि नहीं होती 
जिनमें शारीरिक वल की अधिक जरूरत होती है | लड़कियों को नाटक करने, सित्र 
बनाने और दूसरी ऐसी चीजों में अधिक रुचि होती हे जिनमें चहुत कुशल हाथो 
की जरूरत होती है। उनकों सायकिल चलाने में तथा तैरने आदि मे अधिक दिल- 
चस्पी होती है। परन्तु उनको खेलों में प्रतियोगिता के प्रति उतनी रचि नहीं होती 
जितनी खेलों के सामाजिक महत्त्व के प्रति होती है | 


मित्रता ५ 
यद्यपि बच्चा अपने-आपको एक पूरे समूह का अग बना लेता है, फिर भी 


उसका एक 'सबसे घनिष्ठ? मित्र होता है जिसके साथ वह समूह के दूसरे बच्चो की 
अपेक्षा ज्यादा आनन्द अनुभव करता है ओर जिससे कभी वह लडकर रूठ जाता 
है और थोड़ी ही देर वाद फिर मान जाता है। भगगड़े का अर्थ निश्चित रूप से 
यही नहीं होता कि आप उस्त आठमी को पसन्द नहीं करते | शायद आप उसे बहुत 
चाहते हैं और इसीलिए वह जो-कुछ भी करता है उसका आपके निकट निर्णयात्मक 
महत्त होता है। उन बच्चों की अपेक्षा जो एक दूसरे के प्रति उदासीन होते हे, 
उन बच्चों में ज्यादा भागढ़े होते हैं जो आपस में गहरे मित्र द्ोते हैं। स्कूल जाने 
वाले बच्चों में दोस्त चुनने का आधार यह नहीं होता कि उनकी रुचियों और 
अरुचियों समान हों तल्कि यह होता है कि किन बच्चों के सम्पर्क में वह आतानी 
से आते हैं | वहुघा मित्रता का आधार यह होता है कि वे एक ही जगह रहते हैं, 
स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते है, उनकी उम्र तथा विक्रास समान हैं। दोटी 
कन्ताओं में पढ़नें वाले बच्चो मे यह सम्बन्ध म्तिना अस्थायी होता है इसस अनु- 
मान इस बात से हो जायगा कि पता लगाया गया है कि उन बच्चो में से, जो एड- 
दूसरे को अपना सबसे अच्छा मित्र” कहते हैं, केवल एक-चोथाई ऐसे होने ६ जो 
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/ ८ श्र्च्चों 2) 
अगले महीने भी उन्हीं बच्चों को अपना सबसे अनन्य मित्र कटे | 
बच्चा जैसे-बैंसे बड़ा होता जाता हे और उसकी निजी तथा विशेष रुचियाँ 


..] 


बहती जाती हैं. वैंसे-द्वी-बैंसे वह अपने मित्रो को चहुत चुनकर! पसन्द करता है | 
उसकी झचियाँ, उसके मज़ाक तथा बहुत-सी चीज़ों के बारे में उसकी भावनाएँ: जत्र 
तक दूसरे बच्चे से नदी मिलती तव तक उनकी मैत्री स्थायी नहीं दो सकती | 

तीन वच्ची की अपेक्षा वो वच्चे ज्यादा अच्छी तरद्द आपस में खेल सकते 
हैं। जब तीन बच्चे द्वोते हैँ तो उनमे ईर्ष्या पेदा होती है, क्योंकि उनमे से हर एक 
यह प्रयत्न करता हे कि दूसरा बच्चा केवल उसी को महत्त्व दे। गीता की माँ की दस 
वात का ध्यान रखने में बड़ी मुश्किल पड़ती है कि जब प्रतिमा गीता के साथ खेलने 
उसके घर आये तो पडोनी की लडकी तारा को यद्ध न अनुभव हो कि उसकी ओर 
ध्यान नहीं दिया जा रहा हे । 

बच्चे अपने भाई-बहनो के साथ उससे त्रिलकुल भिन्न व्यवद्दार करते हैं जो 
वे दूसरे बच्चों के साथ करते हैँ | इस कारण घर के बाहर घनिष्ठ मित्र बनाना बहुत 
लाभदायक है | मुनील को धर पर केवल छोश भाई तमभा जाता है और उसकी 
टोनों छड़ी बहनें उस पर रोत्र गॉठती हैं; परन्तु बाहर उसके साथी उसके विचारों का 
सम्मान करते हैँ | कान्‍ता की माँ हमेशा इस बात का प्रयत्न करती है कि उसमे और 
उसकी बेंढ़ साल बड़ी वहन मालती में गहरी मित्रता रहे | परन्तु शीत द्दी मालती 
किशोरावस्था को पहुँच जायगी और उसमें कुछ ऐसी नई रुचियाँ पैदा होगी जो कान्ता 
के स्व्रमाव के अनुकूल न होंगी | कान्ता को इस वात की जरूरत है कि उसके अपने 
मित्र हों ताक जब उसकी बहन मालती अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए 
जाव तो न तो वह अकेली रह जाय ओर न उसे अ्रपनी वहन की बरात्ररी करने का 
लोभ पेठा हो | 
स्नेह ओर प्रेम का विकास 

६ वर्ष से ११ वर्ष तक के बच्चों में यह वात पाई जाती हैँ कि लड़के 
लड़की में ओर लडकियों लड़कियों में मिलना-जुलना पसन्द करती हैँ | परन्तु शीत्र 
ही उनका स्थमात्र विस्तृत होने लगता है और लडके लड़कियों को ओर लड़िकयों 
लड़का को पसन्द्र कुरनें लगती हैँ | माता-पिता के साथ वच्चों का जैसा सम्बन्ध 
होता है उसका इस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है कि बड़े होकर वे आपस में किस 
प्रकार के ग्रेम-सम्बन्ध स्थापित करते हैं | 

बहुधा यह कहा जाता है कि लड़को का एक स्टत्री? के साथ शुरू से ही 
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परिवार बच्छों के चाम्राजिक संतुलन को क्रिप्त गक्ार प्रभावित करते हैं 


एक बहुत दृढ़ सम्बन्ध होता हे--अर्थात्‌ अपनी माँ के प्रति उसका प्रेम---इसलिए 
वे चढ़े होकर लडकियों से चड़ी आसानी से परिपक्व रूप से प्रेम कर सफज़्ते हैं जब कि 
लड़कियों को लड़कों से इसी प्रकार का प्रेम करमे मे कठिनाई होती है। इसमें तो 
कोई सन्देह नहीं कि वच्रपन में लड़को की तरह लडकिणे का भी अपने पिता की 
अपेक्षा बहुघा अपनी माता के साथ ज्यादा गहरा सम्बन्ध होता है | 

लित अवस्था के लडकी का हम इस पुस्तक में अध्ययन कर रहे हैं वे तो 
उत्त अवस्था में पहुँच गए हैं जत्र वह अपने पिता के खाथ ज्यादा मित्रता पैदा कर 
लेते हैं | जब ७ या ६ या १० वर्ष के बच्चे यह प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं ऊि 
उनकी माँ आकर उनको बिस्तर पर लिटाकर सुलाए, तो वह वडी स्वल्थ भावना हैं 
माताएँ कभी-कभी पुराने सम्बन्ध को ही वनाए, रखती हैं, परन्तु पिता की इच्छा यट 
रहती है कि उसके बेटों मे मर्दों की-सी भाईचारे की मात्रा पैदा हो । 

लड़कियों जैसे-जैसे वडी होती जाती हैं उनमे अपने पिता के प्रति एक 
ऐसी भावना पैदा होती है जिसका सम्बन्ध उननी वढलतो हुई जरूरतों से होता हैं। 
लडकी के लिए, यह बहुत उपयोगी होता है कि वह अपने पिता को प्रशंसा वी 
इृष्टि सें देख सके और उसके साथ रहकर उसे हप॑ प्रात हो। परन्तु यदि उनमे 
जरूरत से ज्यादा घरनिष्ठता पैदा हो जाय, इतनी कि लडकी अपने पिता को आदर्श 
समझने लगे और यह सोचने लगे कि पिता मे कोई खराबी हे ही नहीं तो इसमे 
उसके सुख में बाधा पड़ सकती है । कुछ लडकियों विवाह नहीं करतीं, कुछ और 
लड़कियों अपने विवाहित जीवन से सुखी नही रहती । इसका कारण यह होता हैं 
कि उनके और दूसरे मनुष्यों के चीच में उनके अति प्रशंसित पिता की कल्पना 
वाघक होती है| 

स्कूली बच्चों के विषय में वात करते हुए. ऐसी दुःखद सम्माइनाओं वा 
उल्लेख करवा क्या चहुत बेतुका मालूम होता है ! वच्चो का अपने माता-पिता से 
बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध होने का परिणाम बहुत आगे चलकर मालूम होता है, इसलिए 
यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम दस वात को गौर से जॉ्चे कि हम 
अपने बच्चों से क्सि तरह प्यार करते है और इसके बठले में हमछो उनसे ज्सि 
प्रकार के प्यार की आशा करनी चाहिए.। जब विजय कहता है झि वट अपने दोस्तो 
के साथ सैर को न जाकर घर पर ही रहना पसन्द करता है तो हम समनते टे कि 
यह कोई समस्या नहीं है । जब वह इस वात के लिए. हठ नही झ्ग्ता कि उनमे 
उसकी माता के मेहमानों के सामने वावलिन बजाने के लिए कहा दात तो हम 
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सोचते हैं कि कितना शील स्वमाव का और शिष्ट वालक हे | यो तो इन बातो का 
स्वतः कोई बहुत महत्त्व नहीं मालूम होता, पर यद्वि दस प्रकार की वात बार-बार 
हाँ तो अर्थ यद्द निकलता है कि उसका अपनी माँ के प्रति जररत से ज्यादा लगाव 
है| क्या उसकी पतली को भी हमेशा उसके साथ “माँ?-जैसा व्यवद्दार करना पढ़ेगा ! 

शीला के पिता उसे अपनी लाइली कहते हैं और वह जब पैसे मॉगती है 
उसे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा करके उसके पिता उसके वाल-स्वमाव को अच्छी 
शिक्ता नहीं दे रहे हैँ, क्योंकि वद्द दूसरे पुरुषों से भी इसी व्यवद्दार की आशा रखने 
लगेगी । बहुत ही बुरा होगा यदि बड़ी होकर भी वह “छोटी इच्ची? ब्नी रहे और 
हमेशा इसझी आशा रखे कि दूसरों से पाना द्वी उत्का अधिकार है। पिता को 
अपनी उेटी को खुश रखकर बड़ी खुशी होती हे, परन्तु वह यद्द जानना चाहते हैं कि 
वह अपनी बच्ची को जो सुख दे रहे हैं वह क्या वास्तविक सुख है या केबल उनकी 
स्वार्यपरता है| 

६ वर्ष से लेकर १२ वर्ष तक के लड़के-लड़कियों का प्रेम इस प्रकार अपने 

माता-पिता से हटकर धीरे-धीरे अपने दोस्तों के प्रति अधिक होता जाता है। जब बढ़े 
होकर बच्चे स्वयं अपना व्यक्तिल प्राप्त कर लेते हैँ तो उनको अपने जैसे दूसरे लोगो 
की तलाश होती है जिनसे वे अपने अनुभव और अपने भेद कद्द सकें | 

यह स्पष्ट हे कि बच्चे की मित्रता का एक व्यक्ति तक सीमित न रहना ज्यादा 
अच्छा हे। यद्वि एक व्यक्ति के साथ उसका सम्बन्ध इतना घ्निष्ठ हो जाय कि बाकी 
सब लोगों से उतऊा सम्बन्ध बिलकुल खत्म हो जाय तो उसकी रुचियाँ चहुत सकीर्ण 
हो जायेंगी। वह हो सकता है कि उन ठोनों में से कोई दूसरे से खिंच जाय या कहीं 
घला जाय | ऐसी ठशा में उस लड़के वा लड़की की अपने एकमात्र मित्र से जितनी 
धनिष्रता होगी उतना ही उसको उसके विछुड़ने का दुख होगा । 
फ जत्र किन्‍्हीं दो बच्चों में घनिष्ठता वहुत-बढ़ती जा रही हो तो माता-पिता 
चुपके से उसे पर्वितित करने में चहुधा सफल हो सकते हैं | किसी बच्चे को किसी 
दूसरे उच्चे के साथ खेलने से मना करना इस वात को निश्चित बना देता है कि 
उस बच्चे की मित्रता उसके लिए. अनिवार्य हों जाय | ऐसी परिस्थिति में जन्र बच्चें 
की मावनाओं को ठेस पहुँचने का मय हो तो वहुत घुमा-फिराकर कोई कदम उठाना 
चाहिए, उसे नये-नये कामों के लिए, प्रोत्साहित करके; या उसे नवे-नये अनुभव 
दिलाकर इस प्रकार को घनिश्ठता कों कम किया जा सकता है, जिसमें दोनों एक- 


परिवार बच्चों के सामाजिक संतुलन को किस ग्रकार प्रभावित करते हैं 


दूसरे से इस प्रकार चिपके रहते हैं जैसे इच्त ते लता | 
शहर से बाहर जाकर सैर करने से बच्चों को क्या लाभ होता है 

यदि आज से सो वर्ष पहले बढे-बडे शहरों के निवासियों से यह जहा जाता 
कि एक समय वह आयगा जत्र चच्चों को गाव या भेड़ वा मुर्गी ठेखने के लिए घर 
सें बाहर भेजना पडा करेगा तो उनको इस अत पर हँसी आती | लेकिन ऊच्च दिन- 
प्रतिदिन अधिक बच्चे शहरों में आकर रहने लगे--और उनमें से मी अधिसाश 
ऐसे शहरों में जो प्रतिदिन बड़े होंते जा रहे ये--तों इस गत की आवश्यन्ता हुई 
कि उनको सेर के लिए कभी-कभी शहर से बाहर भी ले दाया डाव | उनके शहर 
में आकर रहने का परिणाम यह हुआ कि वे प्रकृति से बिलकुल दूर हो गए। 
घास की जगह सीमेण्ट ने, ओर पेडों वी जगह धुएँ की चिमनिणे ने और फलों 
की जगह सड़क पर विखरे हुए, कागज़ के इकड़ो ने ले ली। 

यह वात तो कोई भी समम्कर उक्तता है कि यह परिवर्तन कुछ अच्चा नहीं, 
इसीलिए, अनेक माता-पिता क्सी-न-किसी वहाने से छुट्टियों के दिनो में अपने 
बच्चों को शहर से चराहर भेजने का अवसर निद्मल लेते ह। परन्तु ऐसे माता-पिता 
जिनके न तो देहातों मे कोई सम्बन्धी है और न शहर से बाहर चदी-पिनारे उनपर 
कोई मकान ही है, उनकी मुश्किल बच्चों को टोलियो के रूप में बाहर भेने से 
अर्थात्‌ कैम्पों के द्वारा इल हो जाती है । 

इस प्रकार के कैम्प कई ग्रकार की संत्याओं की 
बाते हं--स्वतन्त्र रूप से, स्काउट संस्थाओं की ओर से, 
आदि | जरूरी नहीं हे कि जिस कैम्प मे जितना ऐसा खर्च हों व 
अच्छा हो। वाज़ अच्छे-से-अच्छे केम्पो में बहुत कम पेसा लगता है| बच्चा इन केस्पों 
के अनुभव से किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यह इस पर निमर होता 
है कि केम्प का संचालन किन लोगों के हाथ में हे और उन उद्देश्य क्या है | 

इस प्रकार तमाम बच्चे दूसरे बच्चो के सम्पत् मेआते है और इस वेम 
के द्वारा उनका श्रेष्ठता का घमस्ड, उनवा लोमीपन, कुग-ऊुग सी जत पर रूद 
जाना, आलस्य, धृष्टता, ओर स्वार्यपरता--उमी दुराइवों कम हो जाती है ।( इस 
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करना सीखने हैं ओर जत्र दूसरे उनके विशिष्ट क्ला-काशल को प्रशंसा से देखते ई 
तो उनको बड़ा आनन्द्र प्राम होता हैं । 

कम में जाने से चहुत से बर्चो को अपने जीवन में पहली बार धर से आहर 
रहने का अवसर मिलता दै। इससे पहले उनमें कभी एक रात के लिए मी घर 
से शहर बाने का अवसर शायद प्रात न हुआ हो । लिन बच्चो दो बद्द अनुभव 
उस समय मिल जाता दूँ जब वे टसके लिए तत्पर रहते हैँ, शद में कही वाहन 
जाने पर उनको घर की बाद इतनी बुरी तरद्द नहीं सताती | ज्चों वो बर के बाता- 
से इस ग्कार बॉधकर रखना कि बाहर बाने पर वे ठुखी हों, उनके साथ 
उपकार नहीं है | 
केम्प चुनते समय ध्यान में रखने योग्य कुल्ठ बातें 

2. रहने की लंगह और सफाई आदि का प्रवन्ध क्या ऐसा दूँ कि बच्चे 
दुश्ंटना या रोग के मय से सुरक्षित रहे ? 

२, क्या कंम्म में लेने से पहले हर बच्चे के स्वास्थ्य के शरे में जानकारी 
प्राप्त कर ली गई हे ? यद्रि कैम्प के साथ नहीं तो कहीं पास में कोई डाक्टर मिल 
सकता है? क्या कैम्प के साथ कोई रजिस्टई नर्स है ? बीमार पढ़ जाने पर व्चों 
की उस समय तक अलग रखने का कोई प्रच्न्च हे कि नहीं, उतर तक यह न मालूम 

जाय कि कही उनको छूत की त्रीमारी तो नहीं हे ? क्या पिछले वर्षों में स्वास्थ्य 
के सम्बन्ध में कैम्प में अच्छा प्रबन्ध रहा 

३, केम्प में दूध कहाँ से आता हे ? क्या दूध को इस ग्रकार शुद्ध कर 
लिया जाता हें कि यरोंग के कीयग़ु मर जानें ? क्‍या केम्प में तरह-तरह के भोजन 
का प्रबन्ध होता है ? क्या खाने का पबन्ध किसी ऐसे आदमी के ह्वाथ में हे जो 
सन्तुलित भोवन के विपय में जानकारी रखता हो ? क्‍या रसोई में काम करने वालों 
का डाक्टरी निर्रीक्षण करके यह निश्चित कर लिया गया हैं ऊँ वे खाना पकाने के 
लिए, उपयुक्त दूँ अर्थान्‌ रोग-ग्रस्त तो नहीं हैँ 

४, क्या केम्प में तेरने का प्रचन्ध सुरक्षापूण हे ? जब बच्चे तेरने के लिए, 
जते हं तो क्या ड्रबतों को बचाने के काम मे निपुण बढ़े लोग वहाँ रहते हैं ? क्या 
बच्चों की देख-रेंख के लिए काफी बड़े लोग होते हैँ ताकि हर उच्चे पर निरन्तर 
निगरानी रह सके ! 

५. क्या कैम्प के संचालक अम्यस्त, उन्तरद्रायित्वपूर्ण ओर समझदार 
क्या वे ब्रच्चों से ठिलचत्यी रखते हँ या केवल पेसा ब्वाना ही उनका ध्येय 


६ 
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परिवार वच्चों के सामाजिक संतुलन को किस ग्कार ग्रभावित करते हैं 


कैम्प के सलाहकारो की क्या उम्र हैं और उनका पिछला अनुमव क्या है ? खाली 
समय स्वस्थ रूप से बिताने के लिए. उनके लिए क्या अनन्ध हे ! 

६. क्या कैम्प में इतनी विविध प्रकार की योजनाओं और कामी की व्यवस्था 
है कि हर वच्चे को अपनी पसन्द का काम करने का अवसर मिल सके ? कैम्प का 
कार्यक्रम ऐसा तो नहीं होता है कि बच्चो को एक क्षण की फुरतत न मिले या ऐसा 
तो नहीं होता कि बच्चो को इतना खाली वक्त मिले कि वे अपनी मनमानी वरते 
रहें! क्या इस बात की व्यवस्था होती हे कि बडे चच्चों ओर छोटे त्च्चो के लिए. 
अलग-अलग काम की व्यवस्था हो ! क्या उन उच्चो के लिए बोई व्यवस्था हे जो 
अकेले काम करना ज्यादा पसन्द करते हैं ! 

७, कैम्प मे पुरस्कार और पारितोषिऊ के लोभ मे काम करने पर जोर दिया 
जाता है या प्रतियोगिता को कोई स्थान ही नहीं होता ! क्‍या वच्चो में यह भावना 
पैदा होती है कि उनके काम की ठुलना दूसरों से की जा रही है या बच्चों के काम के 
प्रति स्वनात्मक रवैया रखा जाता है. जिसमे बच्चो के काम को केवल उनके प्रयल 
और संलग्नता के आधार पर जॉचा जाता है ! 


नी 
हर 


बच्चे की हष्टि में 
खेल का क्‍या महत्व है 
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शाबद इमझे 'खेल” के लिए कोई नया शब्द ट्वंटना पढ़ेंगा। इतना 
छोटा सा तीधा-साद शब्द डितकी आवाज़ इतनी छोटी-सी ओर हल्की है उस 
महत्त्व को व्यक्त नहीं कर पाता जो बच्चों से दिलचस्पी रखने वाले लोग इस किया 
को ढेते है | 

खेल वह वस्तु हैं दिस पर बच्चे का साग जीवन आधारित होता है। 
बच्चा अपनी सारी शक्ति इसी में खर्च करता हैं| खेल से बच्चे की कल्पना तीत्र 
होती है। खेल से हाथ तथा मत्तिष्क ठोनों की कुशलता में वृद्धि होती है। 
खेल के द्वारा दूसरों को सममने, उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति रखने की क्षमता 
आती है | 

ग्रतियोगिता ने भाग लेना, कठोर आबात को सहन करना, विजय पर 
घमण्ड न करना; कब्र अपनी शत पर अड़ जाना ओर कब्र अपने स्वार्थ को भुला 
देना, थे सत्र बातें वच्चा खेल के द्वारा ही सीखता है। धीरता तथा इच्छित लक्ष्य को 
ग्रात्त करने के लिए संत्रपं करना खेल का उतना ही ण्डा भाग है जितना काम 
करने का है | 

खेल के द्वारा बच्चा कठोर-से-कठोर आब्ात ओर दुःख को भी नूल जाता 
हं। खेल से बच्चे की भावनाओं में रहने वाला खिंचाव कम हो जाता हैं और 
उसकी उन आकत्षाओं को व्यक्त होने का अवसर मिलता हें जो उसके हृठय में 
एक़त्रित होती रहती हँ। खेल बच्चे के विकास का एक सक्रिय सामेंद्ार हे, 
क्योंकि क्रिवाशीलता विकास के लिए. उतनी दी जरूरी है जितना सोना ओर भोजन । 

लेकिन उच्चे के खेल का कितना अधिक महत्व हें इस बात को आज से 
केबल कुछ ही तमव पहले सममका गया है । यदि छठय की गहराई में छिपी हुई 
उन उपमंगों को, जो खेल के द्वाग पूरी होती ह, अचपन हो मे व्वक्त होने का 
अवसर न मिले तों आगे चलकर यह हानिकारक साबित दोता है | कुछ पुरुष 
ओर स्त्रियों ऐसी होती है जो अपने चारों ओर के जीवन में स्व॒तन्त्रतापूर्वक कभी 
भाग नहीं ले पाती हैँ; उनका जीवन नीरस और एकान्तमव केवल इसलिए, रहता 


द्ध्‌ 


वच्चे की दृष्टि में लेल का क्या महत्त्व है 


है कि वे दूसरों के साथ मिलने-जुलने का दंग नहीं जानते वे अपने-आप बने 
स्वव॑स्फूय मनोरंजन में खो देने में अनमर्थ होते हैं। 
कि शायद बचपन में उनकी उतर उमंगो को, जो खेल में व्यक्त होती हैं, उसने रा 
अवसर नहीं दिया गया | 
बच्चे के खेल से हमें क्या पता चलता हैं 

खेल में बच्चे अपनी लिन प्रवृत्तियों और भावनाओं को व्यक्त करते है दे 


अयंपूर्य होती हैं । उत्र कोई उच्चा खेल में 3ईमानी करता है तो शायद व 


अपनी इस भावना की व्यक्त करता है कि उसके साथ भी बेइन्साफी की गई 
यदि किसी वच्चे को किसी दूसरे बच्चे से ईर्यां है तो सम्भव है कि वह इस भावना 
जे केवल ग्रड़ियों से खेलते समय ही व्यक्त करता हो, ज्सी दसरे समय नहीं; ब्म्चे 
को खेलते समव देखकर उसकी माँ की एक छुण में इसका पग छान हो 
है कि उसके अनुशासन के ढंग का बच्चे पर क्या प्रमाव पड रहा है। बच्चे 
डॉ<-फटकार मिलती है वह उसे गड़ियो पर या हाथी-घोड़े वि ख्लोंनो 
उतारता है। कमी-कभमी इस प्रकार अपने माता-पिता के प्रति बच्चो 
भावनाओं का भी पता चल जाता है जिनका वैसे कमी रुन्देह भी नहों हो 
खेल वच्चे का जिलिकुल वैसा ही छाम है, केसा दृष्गत पर बैठना या 
इंजन चलाना उसके पिता का है| यदि व खेल में अपनी समस्त ज्ञम्ताओं रा 
ग्रवोग करने में सफल होता हे तो उसे श्नि किसी अडचन का सामना जिउे आगे 
चलकर पूरा जी लगाकर अपना काम करने और उससे आनब्द प्रात करने मे कोई 
कमठिनाई नहीं होती । वालक नन्‍्द्र सब्डी के इत्डों से धर ब्वाने में वा किलेंद 
खेलने के अम्यात में ही अपना सारा समब व्यतीत करता था ओर बडा होमर 
जब वह नन्‍्दकुमार चन गया तो वह इंजीनिगर चन गया ओर नक्शो ओर बोल्नाओं 
में व्यस्त रहने लगा अथवा दूतरे बच्चो को खेलना सिखाने लगा | 
खेल के लिए; जरूरी चीजें 


खेल के लिए 'अनिवाय? दत्तु डगह है। भागने-वोड़ने 


्ज्म्द 
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छल्ला न लए , 

चेसे चोर-चोर, या गेंद-तड़ी, या लुद्ी-लुक्नौअल, या लच्छी-डोंडी आदि के लिए 
काफी जगह होनी चाहिए; जितने ही अधिर उच्चे हो, उनको उतनी हो अधि 
जगह चाहिए। ६ बरस तक के उच्चे अपने धर से उहुत दूर खेलने नहीं लाने ई 
ओर न उनको जाना ही चाहिए। पफ्ल्ठु शायर ही मेई मोहल्ला ऐना हो ज्टों 
मकानों की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा बाता हो। यदि हम जरूर 
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बनाते समय जान-बूमकर दसकी पूरी कोशिश करते जि वन्‍्त्रों को कहीं खेलने की 
जगह न मिलने पाए, तो मी शायद हम दसमे बुरे शद्दर न बना पाते जैसे आज 
हमारे शदर हैं। फिर इसमें आश्चय की क्या वात है ऊि स्कूल जाने वाले वच्चे 
अनेक घर दु्घदनाओं का शिकार हो जाते ६, क्योति सडक ही एक ऐसी दगह 
होती हे जहाँ वे खेल सकते हू | 
देहात के बच्ची को खेलने के लिए जितनी स्वतन्त्रता मिलती है उतना 
ही उनको गहर के लोगों से सम्पक में आने का अमावब रहता हे; दस प्रकार 
लाभ-हानि दोनो व्ररवर हो जाते हैं। “चीखने! और चिल्लाने! तथा प्रकृति 
द्वाग प्रदान जिये हुए खेल के असंख्य साथनों का पूरा उपयोग करने के समान 
लामठायक तो दसरी चीज हे ही नहीं--जेंसे करनो, जंगलों, घद्धानों, ग्रुफाओं 
ओर जंगली जीव-बन्नुओं आदि का उपयोग करना | 
जब तक वच्चे स्कूल जानें शेंग्व नहीं होते डस ममब तक तो वे एक या 
साथियों के साथ खेलने से ही सन्तुष्ट नदते है, पर उसके शरद वे अधिक बड़े 
समृद्ो में खेलने लगते है| छुई-छुओश्रल, चोर-चोर या चूहा-भाग-विल्ली-आर्ई 
आहि खेलने के लिए. तो कुछ लड़के ऐसे होने ज़रूरी हँ जो भागं ओर कुछ ऐसे 
जो पकड़ें | नेता बनने के लिए. ज़रुनी हे कि एक़ समृह हो जिसका नेतृत्व 
किया जाब । 
विकास के साथ-लाथ रूचियाँ भी बदलती हैं 
स्कूल के शुरू के वर्षों मे बच्चे की क्रियाएँ ऐसी होती हें जिनमें सारे शरीर 
का काम होता है, पर जर बच्चे को द्वाथ और पाँव तथा पीठ के स्नायुओं पर 
काबू हो जाता हे तो वह ऐसे खेल ज्यादा खेलने लगता है जिनमे इसऊी जरूरत 
होती हे कि शरीर के विभिन्न मागो में एक कुशलतापूर्ण सहयोग हो--जेसे गोली 
खेलना, गिल्ली-इंडा खेलना तथा हर प्रकार की दस्तकारी में विलिचल्पी रखना | 
जसे-ऊसे उसके मस्तिष्क का विंकास होता जाता हैं वसें-वेंसे बच्चे की दिलचस्पी 
ऐसे खेला में बढ़ती जाती हे. जिनमे मानसिक चेतनता तथा स्मृति की आवश्यकता 
ह् के खेल, शब्दों के खेल, पहेलियाँ आदि | जो माता-पिता अपने 
च्चों के साथ ये खेल खेलते हे वे केवल परिवार की प्रसन्‍नता ओर उसके सामंजस्य 
योय ही नहीं ठेते बल्कि साथ-ही-साथ वे अपने उच्चों का शब्द-मण्डार भी 
बढ़ाते है, उनको गणित का अभ्यास कराते हँ तथा उन्हें अच्छा खिलाडी बनने की 
कला का अभ्यास कराते है । 
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इस अवस्था में पहुँचकर बच्चों को सुडौल तथा सुदर चीलें उनावर 
तैयार करने का वडा शौक होता है। हवाई जहाज का नमूना, घर की बनी हुई 
नाव जो सचमुच चलती हैं, कपडे की गुड़िया आठि, ये सत्र शुरू में तो बहुत ही 
भद्दी बनती हैं पर धीरे-धीरे बच्चे इन कामों 
सुन्दर तथा सुडौल चीजें बनाने लगते हैं | यदि 
अपने हाथी का प्रयोग करने मे निषुण हो जायें और विभिन्‍न ब्तमो 
दक्ष हों जायें तो इसके लिए. जरूरी है कि उनके पास श्ोज़ार तथा सामान हो, 
काम करने की जगह हो, तथा "काम करने की विधि! के जरे में एक किताब 
हो जिसे देख-देखकर वे काम कर सके । एक माँ, जो एक छोटे से धर में रहती 
थी, कई हफ्ते तक अपने बेटे को रसोईघर मे कोई खिलौना मस्म्मत बरते देखती 
रही, परन्तु उसने सोचा कि इससे उसे जो थोड़ी सी तर्लीफ उठानी पडती है बह 
बच्चे की इस प्रकार होने वाली शिक्षा के सामने कोई महत्त्व नहीं रखती | 
लड़कों ओर लड़कियों की रुदियों में अन्तर 

लड़को और लडकियों की खेल-सम्बन्धी रुचियो के श्रन्तर ऊा 
से अव्ययत करता चाहिए.) ८या ६ वरस की आयु त्तऊ दोनो की रुचिय॑ 
एक सम्तान ही मालूम होती हैं पर इसके वाद ऐसे खेलों जी संझ्ण जम 
जाती है जिनसे लडके और लड़कियों साथ खेलते हो । 

परन्तु कोई लडका न तो पूर्णतः “लड़का” होता हें ओर न शोई लडकी 
पूर्णतः 'लडकी' । चहुत सी ऐसी प्रद्धत्तियोँ, जिनफों मद और स्त्रियों थी 
प्रदत्तियों कहा जाता है, ठोंनो में पाई जाती है--लडरे की प्रइत्तियों लडम्यि 
ओर लड़कियों की प्रवृत्तियाँ लड़को मे | यह बात सब्से पहले खेल-सम्बन्धी दे 
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किसी विशेष पेशे के लिए शिक्षा का चुनाव करते समय । 
चूँकि यह बात बहुधा स्वीकार की जाती हैं ऊि पुदपा मे स्वियो नी अपना 
कुछ बातो में श्रेष्ठता पाई जाती है जेसे डीलडॉल मे. बल में तवा श्र जे 


>> फ 


आसानी से घुमाने की क्षमता के मामले में, इतलिए 


दवा 
श्न 
नि | 
१४] 
श्ष 

| ४॥| 
44५ 
22 
म। 
| 
00 
हि 


आशा रखते हैं. जो शारीरिक विशेषताओं के अनुकूल हो, तथा लडजिणे ने दूसे 
प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं। हमारे सामादिन रीति-न्शिशे में मंद्र आर 
औरतों के लिए वही काम बताए, जाते हैं जो उनकी मिन्‍न शारीरिन ज्टोेषताओं # 
अनुकूल हो । लेकिन यह बात ब्हुत महत्तपूर्ण हैं केि हम उससे इंगने से हि 


हँगारे बच्चे : $ से 7? वर्ष तक 
मन 
हर अच्चे में मर्दों तथा स्त्रियों दोनों की प्रवृत्तियों का मिश्रण द्वोता है । 
ध्र्दानी! लडकी, जिसे लोग नापसन्द करते थे, अब उतने असम्मान 
दृष्टि से नहीं देखी जाती; अब इम इस बात को समभने लगे हैं ऊ स्कूतिमय 
क्रियाशीलता तथा शारीर्कि स्वतन्त्रता का लड़कियों के लिए मी उतना ही महृत्त 
जितना लढकों के लिए. | लेकिन जब कोई बड़ी लडकी जीवन में अपने स्त्रियों 
हार के खिलाफ ग्रतिरोध करने लगती दे और दमेशा लड़कों-जसे कपढ़े 
पहनने, वाल छोटे कटवाने के लिए, हृठ करती हें श्रोर लडके-लड़कियों की मिली 
जुली संगत पर नाऊ-मी सिकोंडने लगती हे तो दम सावधान हो जाना चाहिए 
श्र इस वात का पता लगाना चाहिए फि आखिर वह इतना अस्वामाविक ओर 
अमाधारण मार्ग क्यों अपनाती है, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने के बाद अ्रधिकाश 
लडकियों घनाव-सिंगार आटि स्त्रियों के श्रधिकारों की ओर अधिक ध्यान देने 
लगती हैँ । 
यदि किसी लड़की का अनुभव दूसरी लड़कियों के साथ सुखमय नहीं रहा 
है तो हमें प्रवत्त करके उसकी तथा दूसरी लड़कियों की दचियों के अन्तर वो दूर 
करना चाहिए,। यदि कोर्ट पुत्र न होने के कारण किसी लड़की का पिता उसे 
प्रेरा गेटा! कहता है और उसके मर्दाने व्यवहार पर गव॑ करता है ओर वह भी 
अपने पिता की आशाओ को पूरा करने के लिए लड़कों की तरह रहती हें तो हमे 
इस बात का प्रवत्न करना चाहिए, कि पिता वास्तविकता को देखे | जब लड़रियों 
यौनिक प्रोढ़ता प्राप्त झर लेती हैं तत्र उनकी खेल-सम्बन्धी रुचियों निश्चित रूप से 
बदल वाती हैं | वे गुढ़ियों को भूल जाती हैँ | पुरानी रुचियों के स्थान पर ( वे 
चाहे जो भी रही हों ) पार्टियों मे और लडको में उनकी ठिलचस्थी बढ़ जाती है | 
कल लड़कियाँ पहले की अपेत्ता ज्यादा जल्दी जवान हों जाती हैँ, इसलिए उनके 
माता-पिता को इसके लिए, तेंगार रहना चाहिए कि जत्र वे उनको छोटी वच्चियाँ ही 
सममते हों उनको मासिक-धर्म आरम्भ हो जाय | हम विक्रास को न रोक सकते हैं 
ओर न गेंकना चाहते हैँ, इसलिए उचित यही है कि हम उन परिवर्तनों को सम 
दिनके कारण लड़कियाँ लड़को में, फिल्म-अभिनेत्रियों में तथा वनाव-सिगार में अधिक 
विलचस्पी लेने लगती हँ--ओऔर वे कमी-कमी अपने इस अधिकार का भी प्रयोग 
करने लगती है कि परिवार के दूसरे लोगों से अलग वह कुछ देर के लिए अपने 
कमरे मे अकेली रह सकें | 
लड़कियों में अक्सर यह मावना उठती है कि यदि वें लड़का होतीं तो 
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बच्चे की दृष्टि में खेल का वंया महर्ेत हे 





कितना अच्छा होता, परन्ठु शायद हो झिसी लडके में इस प्रतार 
हो। वे माताएँ जिनकी त्रेटियों इस भावना को लेकर वडी होती दे झि औरत होना 
एक गये की बात है, ईसे बात को प्रमाणित करती दे कि वें स्वयं सामां ख्पसे 
सितनी संतुलित हैं । ऊर्ल लड़कियों को यह भावना रहती है झि सारा संसार नौ 
के खिलाफ है और इसके कारए उनमें एफ प्रतिरोध को भावना पैदा द्ोती दे 
औरतों के साथ असमानता वरतू जाती है, यह सच है। परन्ठ बढि टिसी लड़ 
का बचपन इतना सुखमय रहा है कि वह कमी अपने अतिरिवत कर्ण और होने री 
कल्पना भी नहीं करती, तो वह आए चल+र जीवन में एक ऐसी लडयों ञी 
ज्यादा संतुष्ट रदेंगी, जो प्रतिरोध की मावना से भरी रहता ५ | 
सामूहिक खेल 
बच्चे जैसे-जैसे १० परस के होने लगते है उनरी मगठित शोलियों मे हे 

खेलना ज्यादा अच्छा लगने लगता है। इसकी स्पड अर्थ बद दोता रह 
उनका 'सामाजीरूस्ण! हो रहा है। केबल अपने स्वार्थ जो छोडमर सारे गम 
की भलाई के बारे मे सोचने लगते हैं। पहले वे स्वयं अपनी विलय हे 
थे, परन्तु अन्र उनके सामने हमेशा उनतही टोली' के जीतने 7 संवाद रखता £ 
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हॉकी, वॉलीवाल, फुटबाल और तेग्ना आदि खेल इस स्वस्थ और प्रशंसनीय भावना 
के विकास का अवसर देते हैं । शारीरिक चोट का खतरा, निराशा की वेदना और 
कमीक्लमी अन्यायपूर्ण व्यवहार, ये सब्र चीजें खेल का ही एक अंग मानी 
जाती हैं । 
हर बच्चे को सामूहिक खेलो में, या किसी भी खेल में, एक समान दिल- 
अस्पी नहीं होती--किंसी को कम होती है किसी को ज्यादा । यदि कोई लड़का 
या लड़की सामूहिक खेल के प्रति इतना उत्साह नहीं दिखाता है तो इसका अर्थ 
यह नहीं है कि उसमें खिलाड़ियों के गुण का अमाव? रह जायगा | संभव हे कि 
वह लड़का या लड़की किसी एक साथी के साथ प्रतियोगिता के द्वारा 'पराजब को 
सहर्प स्वीकार करने? का गुण पैदा कर रहा हों, उदाहरण के लिए टेनिस के द्वारा, 
या छेचा कूठने या वर्फ पर दौड़ने में वह सबसे अच्छा वन रहा हो | 


छर 


है. 


बच्चे की दृष्टि में खेल का क्या महत्व हैं 


बच्चे को किसी ऐसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए. हैए्‌ किसमें हमारी 
राय मे उसे ठिलचस्पी होनी चाहिए, परन्तु बद जरूरी हे कि उसे कई प्रकार के खेलों 
में रचि हो ओर उनसे उसको शारीरिक चल प्राप्त हो रहा हों | ऐसा न हो जि घट 
किसी गुप्त मय या अयगोग्यता की भावना के कारण इन चीजो से दर रहता हो । 
इस वात का फैसला हर बच्चे को स्वयं करने ठेना चाहिए झ्लि वह क्यों खेलना 
चाहता है ओर किस ग्रकार खेलना चाहता है. परन्ठु इसमें भी इसेा ध्यान रहना 
चाहिए कि वह अपने प्रतिदिन के साथियों से दूर न हृटता जाय, क्योकि रस 
प्रकार के सम्पर्क के बिना वच्चा दूसरों के साथ मिलकर जीवन विताना नहीं मीखता । 
परन्तु इस वात को भी नही भूलना चाहिए, कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैँ कि यदि 
बिना किसी अचुकरणीय उदाहरण के उनको स्वयं अपने निश्चय के सहारे छोड दिया 
जाय तो उनकी दरुचियों बहुत सीमित हो जाती हे और वे घुट्कर रह जाते है 
बच्चों का साथ देकर और उनको साधन प्रदान करके माता-पिता और दूसरे 
लोग बच्चों की इसमें वड़ी सहायता कर सकते हैं कि उनमे उत्साहजनऊ, मनोरं 
रुचियों पेटा हों । 
खेल के छारा विकास का अपार अवसर 

लगभग ६ वरस की आयु के वाद से बच्चों के खेलो वी संख्या अपेत्षतः 
कम होती जाती है। जैसे-जैसे उनकी कुछ विशेष रुचियों णंदा होने लगती है. दे 
उन्हीं चीजों वो ज्यादा समय देते हैं. जिनमे उनसों ज्यादा दि होती है, ओर हस 
प्रकार कुछ चीजें विलकुल ही छूट जाती हैं | तैग्ना, तितलियाँ जमा करना बाद 
चित्र बनाना--जो भी चीज शौक बन जाती है, वह लेल के दूसरे न्यथो गे बन्चे से 
छुडा देती है | 

इसका अर्थ यह हुआ ऊि यदि हम चाहते हैं है बच्चो ता जीवन उल्लास 
से भरपूर और अन्ुमवमय हो तो हम उनको चचपन में ही तरह-तरह के प्रवोगी के 
लिए अवसर गे | बच्चे इसके लिए वढनाम हैं झि उनमे सहसा डोश आ दाता 
है, और वे अपनी शक्ति ऐसे कामो में चरचाद करते रहते है जो बहुधा हमे महन्यरीन 
ओर निरथंक प्रतीत होते हैं 

इन अचानक पेंटा होने वाली अल्पतालीन दचियों के पीछे, सिने 

पई तो उतनी ही अचानक खत्म भी हो जाती है, बच्चे जी पि 


नाक हि । के 


हु रा 
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प्रयोग करना चाहता है। उसे अ्रव केवल कल्पना से और जिसी खिलौने को उसके 
असली रूप के समान समझकर सन्तुष्टि नहीं होती; यदि कोई लड़का दृधाई जहाज 
का नमूना बनाता दे तो वह चाहता है कि वह उड़े, जब कोई लड़की चूल्द्ा बनाती 
है तो वह चाहती हे फि उस पर सचमुच सेटी सिऊ जायें | 

वास्तविक चीजो के साथ प्रयोग फरने की टच्छा, और “कठिनाई का मार्ग 
अपनाने की अमिलायाः कमी-ऊमी उसे मुसीत्रत में फंसा ढेती हैं या वद्द कोई-न- 
कोई मुमीवत खड़ी कर ठेता हैं। यह जानने की उत्सुकता में कि थर्मामीटर में पारा 
जब्र ब्रिलकुल ऊपर चढ़ जाता है तो क्या द्ोता है, नरेन्द्र वियासलाई जलाउर उसी 
श्ुड्डी को गर्म करता है या शंकर जमीन से १५ फुट ऊँचाई पर लगे हुए. तख्ते पर 
चलने का प्रयनन करता हे और उसकी माँ अचानक खिड़की में से भॉक्ती है तो 
देवती है ऊि पडोंस में जों नया मऊान बन रहद्दा है उसकी शहतीर पर शंकर डग- 
मगाता हुआ चल रहा हैं । 

हर माँ इस बात के सैकड़ों उदाहरगु दे सकती हैं हि वास्तविक अनुभक् के 
फेर में उनके बच्चे कैसी-केसी मृर्खताएं और शरासतें करते है| माताओं की तरद पिता 
बच्चों की शरारतो पर इतना परेशान नहीं होते--शायद उनको इतनी वार बच्चो 
की शरारत का परिणाम भुगतना नही पड़ता ओर माताओं की अपेन्षा वे ज्यादा दूर 
की वात भी ध्यान में रखने हैं | अन्य रुचियोँ होने के कारण उनके दृष्टिफोण में एक 
विस्तार आ जाता है ओर इसलिए वे माताओं की तरद जरा-सी वात पर चिन्तित 
नहीं हो उठते । 

वास्तविक अनुभव का स्थान कोई दूसरी चीच नहीं ले सकती, चाहे वह 
अनुभव मिट्टी से सम्बन्ध रखता हो ( पानी की धारा रोकने के लिए, बॉध बनाना ), 
या हवा से ( पतंग उड़ाना ), या ऊँचाई से (पेड़ पर चढना ), या मशीन से 
( साइकिल की मरम्मत करना ), या चूल्हे से ( खाना पकाना ), या रंगो से 
( रंगीन चित्र देखना ) | 

इन सब अनुभवों का अवसर लडकियों को भी इतनी ही पूरी तरह मिलना 
चाहिए, जितना लड़कों को | यदि इस अवस्था में लड़के ओर लड़फ़ियों में स्वस्थ 
प्रकार का मेल-नोल हो तो आगे चलकर एक-दूसरे को श्रच्छी तरह समझ सकने का 
आधार स्थापित हो बाता हैं| यदि व्मयन्ती भी देवेद्ध के कुते पालने के शौक में 
वढ़-चढ़कर भाग ले तो वेवेन्द्र मी कागज की गुड़ियाँ खेलने के कारण उसे “मृखेः 
लड़की सममक़र नाक-भां नहीं सिकोढ़ेगा | यदि ग्रेमा पड़ोत के लड़कों की फुटबाल 


७४ 


वच्चे की दृष्टि में सेल का क्या महत्त्व है 


लड़कों को 'उछड! कहकर उनसे नाता नहीं तोड लेंगी । 

जव बच्चे जल्दी में विना सोचे समझे जिसी दाम में कद पहते है, या 
बाद में वे उतना ही अचानक उस दाम मे त्याग नी ठेते है, तो अक्सर उ 
पिता अव्मरण ही परेशान हो झाते हैं। यह वहुधा उत समय होता है उप बच्चे 
के माता-पिता उसकी नई दरुचियों को बहुत ही गम्भीग्ताप्रवंम देखना 


५ 
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हे 
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करते हैँ | महेंद्र अपना सारा खाली समय एक पेसिल वनाने वाले चाक़ से लम्डी 
पर त्ेल-बूटे खराबने में व्यतीत करता है, परन्तु कुछ दिनों के बाद जद उसके पिता 


उसके लिए. लक्ड़ी खराबने के ओजार लाते है तब तर उमा शोज खन्‍्म 
चुफा होता है । 

इसी प्रकार के असंख्य दसरे उदाहरण दिये जा नम्ते है। माता-ग्ति हे 
यह निराशा होती हे कि उनरा बच्चा 'क्सी काम सो जमरर नहीं बगता , प्रिगेय 
तप से उस समय ओर भी निराशा होंती है जक उसझी डिसी बोजना में पैसा लगाया 
गया हों ओर बाफी मेहनत की गई हो। वच्चा इसम वोर्द आग्णु नहीं बता नम्ता 
कि अब उसे उस दीज़ में दिलचस्पी क्यो नहीं रह गई। 
ओर उसके माता-पिता में टक्ष्यव पेंढा होता हू । 

इस सम्बन्ध में कई बातो पर विचार ज़रना चाहिए। पहली शत तो दर 


(| 
ज्लड 


मिल गया। एक वच्चा, जिसे चित्र उनाने के लिए 
लालसा थी, उसे पा जाने पर कुछ हफ्ते तक तो उनके पीछे दीवाना रहता दे किर 
सहसा उसे ऐसे भूल जाता है जैसे वह म्मी था ही नहीं टो 
समभ्ता है कि किसी दूसरी चीलु में उसके अपने पास-पडोस के लडगे में स्याद्य 
ख्याति प्रात्त हों गई हो और उसे वह चीज रं | गे 
अधिर प्रिय और महत्त्वपूर्ण मालूम होने लगी 

यह आशा नहीं #रनी चाहिए. ए ह5च्चा 
झायगा दिसे वह समय-समय पर अपनाता रहता 
समय, सम्मव है कोई दूसरा मार्ग निकल आए, जो उससे नी उनग् अआहपंड हे । 
वह लडकी, डो किसी समय नादक में अभिनए करे फूली न 


श्र 
दिन बाद समझने लगे 2. बक्णग्डोक सर खित ग्ीनना उसे पी 
झुछ दिन छद यह उममभाने लगे जि प्राकृतिज दस के चित सवचना इसे हपप्र 
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रुच्फिर है। या बह लड़का, जो शुरू में एक पत्र निमालने के लिए. उसके लिए 
छापाखाना हूँ ढ़नें में अधिक दिलचस्पी लेता है पर आगे चलकर वह केवल पत्र 
के लिए. कहानी लिखने में दिलचस्पी लेता दे | 

बचपन जीवन का एक ऐसा काल द्वोता हैं जिसमें बच्चा कई ग्रफार के कामी 
का अनुभव ग्राप्त करे । उनमे से कर्ट काम तो ऐसे दंगे जो केवल कुछ ही दिन तक 
चलेंगे | लेउिन इससे क्या अन्तर पड़ता है, यदि गया उस काम मे व्यस्त रहता हैं, 
उसमे दिलचस्पी रखता हैं, और उससे कुछ सीखता दे ? बच्चा फितने विभिन्न प्रकार 
के करामो में व्लिचस्पी लेता है, इससे उसकी प्रतिभा और प्रखर बुद्धि का पता 
चलता है | बब बच्चो मे तीत्र उत्मुस्ता और असीम कोतृहल होगा तभी यह सम्भव 
हों सकता हैं कि अच्चे जमकर लगन के साथ कई प्रकार के कामी में हाथ डालकर 
उनका अनुभव प्राप्त करें । दस प्रकार के प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि के बच्चे ऐसा 

नहीं करते कि अपने खाली समय में जो काम सबसे पहले सामने आए उसकों करने 

पर तैयार हो जायें, बल्कि वे जत्र भी मौका पाते हैँ अपने विचारो को कार्यरूप में 
परिणुत करने के लिए. जी-जान से कोशिश करते है | 

ऋुछ विचरारशील माता-पिता कहते है, “लेकिन क्या यह चुरी बात नहीं 
हैं कि बच्चा जिस काम में हाथ डाले उसे पूरा न करे ? यदि वह दसी प्रकार एक 
काम से दूसरे काम में मटकता रद्दा तो क्या उसऊे मस्तिष्क में अस्थिर्ता ओर चंचलता 

नहीं आ जायगी ? यदि किसी काम के प्रति हमारा उत्साह कम भी हो जाय तो 

भी उसमे जुटे रहकर ही हम स्थिर बनना सीखते हैं ।”? 
बच्चे को कब अड़ जाना चाहिए 

यह बात केवल आंशिक रूप से सत्य है| यह सच है कि वच्चों को कमी- 
कमी कठिन ओर अठचिकर कामों को जमकर करने की शिक्षा भी मिलनी 
चाहिए | लेकिन क्या स्कूल ओर घर के कामों में उनको इसका काफी 
अभ्यास नहीं होता ! खाली समय में बच्चे काम की जो योजनाएँ बनाते है उनमे 
हमकों उन्हें ऋहुत ज्यादा रोजना-टोकना नहीं चाहिए | हम यह नहीं चाहते कि वे 
तरह-तरह के अनुमव ग्राप्त करने में दिलचस्पी छोड़ 7 । यदि कोई बडा आदमी 
शोक के लिए क्रिकेट खेलना शुरू करे, पर कुछ टिन वाद उसकी रुचि खतम हो 
जाय ओर वह हॉकी खेलने लगे, तो उसे अपराधी अनुभव करने का कोई कारण 
नहीं है | फिर बच्चो से, जिनमें बड़ों की अपेक्षा भले-बुरे का निर्णय करने की क्षमता 
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आुत कम होती है, यह आशा कैसे की जा सकती हे कि ऋर कई चीजों का 


डद्‌ 
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अनुभव किये और कई चीजों में हाथ डाले हगैर वह एन्दम से डन घीजो जो 
चुन लेंगे जिनमे उनकी दचि आखिर तक रहेगी ? 

एक आठ उरस की लडकी अपने मित्र की निपुणता से प्रेरणा प्राप्त नरझे 
सितार चजाना सीखना चाहती हैं| दिन तक उसे गाना सिखणए बिना ही 
हम यह केसे कह सम्ते हैं कि गाना सीखना उसके लिए बेनगर है ? यदि हे 


अपनी पूरी कोशिश करने के चराद वह इस नतीजे पर पहुंचती हें मे सै 
दचि नहीं हे या उसकी उंगलियों मे इतनी दक्चुता नहीं हे हरि वह मितार इलने मे 
५ ये पु जा 


उन्नति कर सफे और इस कारण वह सितार सीखना बन्द ऋर देती है 
कह सकता हे कि उसने जो कुछ सीखा हैं उसका मूल्य ख्र हो 
समय और घन की तुलना में बहुत तुच्छ हे ? यदि कुछ और नहीं तो 
का सम्मान करना तो सीखा ही, क्योंकि इससे उसे अब इसका कुछ जान तो हो ही 
गया कि अच्छा सितार बजाना सीखने के लिए. उतने समय ओ 
वी जरूरत होती हे | उसने संगीत के वारे मे और संगीत-शब्दावली ले बारे में कुछ 
ज्ञान तो प्राप्त कर ही लिया जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि हुई। नहसे महत्त्वपूर्ण बात 
तो उसने यह सीखी कि उसे संगीत मे रुचि नहीं है ओर इसलिए बह आअछ जेई 
दूसरा काम आरम्म कर सकती है । 

ऐसे बच्चे जो अपनी सारी शक्ति इतने दिमिन्न प्रसर के ज्मी में लगाते ट 
कि कोई काम भी पूरा नहीं होता, उनको निश्चय ही नहावता की आवश्ण्म्ता 
होती है | इस प्रकार के बच्चों की प्रवृत्ति मो बदलने व्म एम उपाय तो यट है हि 
बच्चे को उसकी जल्दबाजी ओर उसके ऋणमंगृर उत्साह के परिणाम शा शान 
कराने के लिए उसे अपने पेंसे खचे करने पर छाध्य ऊियरा जाब। बढ बोज्ना उस 
समय सफल होती हे जब बच्चे को कुछ पैसे नियमित रुप से मिलते हो। ऐसा 
करने से विजय बेकार पत्रिकाएँ खरीदना छोड़म्र सहना प्लाईडड के सिलाने नाने 
में दिलचस्पी लेने लगता है। यह बात तो विजय वी तमम्क में भी आगरानी से 
आ सकती हे कि लो पेसे वह वेसर ख्े बरता रहता था उसमे प्लाजबु 
खिलौने बनाने का चहुत सा सामाव खरीढा जा सकता पा । 

बच्चे की अपने अनुभव से सीखने देंने का वाम बहुत उठ 
अपनी इस अवस्था में बच्चे दी अपेक्षा ज्यादा दूर दी गत सोच नम्दे 
हम भठ से फैसला कर देते हैं--“नहीं यह फिलल है ।? हा तुम कग डानें; 


मे जानता हैँ !” उचित यह हे झि हम इच्चे को अपने स्स 
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सीखने का मौज है, और अधिराश मौरों पर बद्द अपने अनुभव से सब्र लेता है । 
बच्चों के लिए पालतू जानवर क्यों जरूरी हैं 
हममें से शायद दी बोरई ऐसा दो जिसे अपने त्रचपन के दिनो वी 
कनते समय सिसी पालतू जानवर दी याद ने आए । यदि हम देद्मात में रहते थे तो 
हमारे यहाँ गाय वा मैस जरूर पली रही दोगी, पर यदि हम शददर के ठिसी छोटे 
से तंग मज़ान में रहते थे तो शायद हमारे यहाँ कोई मेना पिंजरे में पली होगी या 
गिशे के बर्तन में मड्लियोँ | 
बच्चे को किसी छीवित प्राणी से ध्निष्ठ मित्रता रखने व्य श्रवसर ढेने से 
उसमें सहानुभूति और कोमलता जागत होती है । दस प्रसार हल्वे के लिए बह 
मी सम्मव होता है हि वह बिना दिसी भय या मिमऋ के अपना प्रेम व्यक्त कर 
सफ्रे। बदि आठ बरस का बच्चा हमेशा अपने माता-पिता की गोद में चिपछा रहे 
ते सब लोग उस पर द्ेनेंगे, पर अपने कुत्ते वो दिन-भर गले लगाए रद्दने पर मो 
डसकी आलोचना नहीं करता । पालतू जानवर अपना प्रेम तो प्रदर्शित करते हैँ पर 
शावद ही कभी ऐसा होता हो कि वे अपनी अग्रसन्नता प्रकट रगते हो। पालतू 
जानवरों का यह व्यवद्यार बच्चे के लिए बहुत मद्तत्व रखता दे कि बे वस्चे के प्रति 
श्रपनी स्वीकृति दिखाते हैँ, कभी उसते नाराज नहीं होते । 
बच्चे उब्शें, अचारियों तथा अपनी जेग्ों में भर-मखतर जो विचित्र और 
जीव-बन्तु बर में लाते हैँ उनके गरे मे यह कहने के बजाय फि “थे गन्दी 
चीजे रसोई में न लाना,” बद्रि हम उनको उन जीवों के बारे में जान ग्राम करने 
लिए झिताब आदि लाकर 4 तो ज्यादा अच्छा हे | 
बच्चे अपने पालतू जानवरों की देखमाल की कितनी जिम्मेदारी ले सकते 
आर कितनी उनको लेनी चाहिए ? माता-पिता को बहुधरा इस कारण निराशा 
होती दे कि बचा अपने पालतू जानवरों से प्यार तो बहुत करता है. पर वह उनकी 
जरूसतों को हमेशा याद नहीं रखता | लगमल < वरस की आयु के वाद अच्चे वो 
अपने पालतू जानवरों की खाना खिलाने की जिम्मेदारी दी ला सकती हैं ऑर धीरे- 
धीरे उनकी देखभाल से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी जिम्मेदारियोँ मी उसको सॉपी 
जा सकती हैं | 
परन्तु बच्चों को याद दिलाने की जलरत पढ़ती हैं । बच्चो में दूसरे 
बच्चों की अपेक्षा थावतें ज्यादा जल्‍दी पढ़ जाती हैं ओर जिन आदतों का सम्बन्ध 
उनिफर बातों से होता है वे जल्दी पड़ जाती हैं | जिस प्रफार हमे बच्चों को वार- 


हे ै 


4४5 


सुन्दर 
॥ 


हा री 


| तथ्य 


ते 
बट 


णष्फ 


बच्चे की दृष्टि में सेल का क्या चहत्त हैं 
बार यह याद ठिलाना पड़ता है कि वे खाना खाने से पहले हाथ धोया छरें, यद्यपि 


हम बचपन से ही उन्हें इसकी शिक्षा देते आए हैं, उसी प्रमार शायद उन्हें पर 
बार यह याद ढिलाने वी जरूरत पढ़े कि वे अपनी मछलियों नो आईे वी गोलियों 
खिला ठे या अपनी मुर्गियों को दाना खिला 5 | लेक्नि याद दिलाने व वह अर्थ न 


हो कि हम उनके पीछे पड जायें । 

चाज्ञ माता-पिता अपने बच्चों के लिए. पालतू जानवर इसलिए लारर नी 
देते कि किसी जमाने में कोई पालतू जानवर मर गध था जिसग दुख उनने अप 
त्तक सताता है। यह कारण कोई महत्त्व नहीं रखता; क्भी-न-क्भी तो बच्चा सिसी 
वी मृत्यु देखता ही हे और यद्यपि हम अपने उच्चों मो जान-वृमक्र शो पॉचाना 
नहीं चाहते फिर भी जानवरों से धनिष्ठ सम्बन्ध रखने से बच्चों दो जे लान होते 
हैं वे शायद उस शोक से कहीं ज्याद होते हैं जो उनकों उन जानझ्गे से पिहुटने 
पर होता हे | यदि हम फौरन ही दूसरा कुत्ता या ह्िल्‍ली लाऊर उसे दें दें तो उमके 
प्रति नई घनिष्य्ता धीरे-धीरे पिछले जानवर की मृत्यु के शोऊ मो मिथ देगी | बच्चा 
लाल कहे कि अब वह कभी जिसी से इतना लगाव नहीं रखेगा पर इसन ऋथ 
अेवल यह होता है कि वह अपनी प्रेम करने की क्षमता से परिचित नहीं है । 
पालतू जानवर ओर योन शिक्ता 


समझ में आती हैं । जितनी अच्छी तरह वे इस अनुमव से सीख सम्ते हैं उतनी 
अच्छी तरह चित्रों वा शब्दों से नहीं सीख सस्ते ऊि बच्चा जन्म केने लेता ह या 


माताएँ अपने बच्चो का लालन-पालन दिस प्रज्गार बस्ती हैं। बच्चे 
रहस्व वनामर रखने के बजाय यह ज्यादा अच्छा हे जि हम र्सी झतते थ प्ल्दी 
के उदाहरण से बहुत सीबे-सादे और स्वामाव्रित टग से बच्चो को एस सहस्थ जे 
ज्ञान करा ढैं | आठ वर्षीय उर्मिला इस वात पर मारे खुशी के नाच टठ्ती रे : 
हिल्ली ने बच्चे देने के लिए. उत्तके बिस्तर को पसन्द जिया । सात वीर घटाद सास 
रात के उठ-उठकर यह देखता है जि कुत्ते ४ पिल्‍ले मरे में टे मे नदी | बट उस 
चहुत ही भाग्यशाली हैं जो देहातो में मेडो के बच्चो, हर्मिणे के उ्चो 
बछुड़ों के साथ बहुत गहन सम्बन्ध रखने हैं; डिनेजे सामने दच्चा होने मो 
करने में जिसी को मिस नहीं होती नी | 
और सेक्स के आध्यान्मिम महत्व जे सममाने के लिए इच्छो हें प्रति उन 
माता नी ममता और उनके पिता के प्रेम से ४ 
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यद्यपि वच्चे के पास उसका अपना? कोई पालतू जानवर न भी दो तव भी वह इस 
भावना को अत्यन्त विकसित रूप में चिट्ियों में देख समता है | 

परन्तु जब भी सम्भव दो बच्चों को जानवरों के बारे में वद्द धनिम्ठ जान- 
कारी प्राप्त करने का अ्रवसर देना चाध्टिए, जो केवल जानवरों के साथ रहकर ही प्राप्त 
की जा सकती है। वच्चा जब कुत्ता या तिल्‍ली पालने की या खरगोश पालने की 
इच्छा प्रकट करे तो नहीं? कहने से पहले दम काफी सोच-विचार कर लेना चाहिए;। 
सेक्स-आधारित खेल 

छः या सात वध के ब्न्‍्चों की माता यद जानकर अकारण दी चिन्तित हो 
जाती है कि पड़ोस के बच्चे कोई सेक्स-आधारित खेल खेलते हैं । यद्यपि इस खेल 
का कोई महत््व न भी हो फिर भी खुले आम खेलने के बजाय इसे छिप-छिपकर 
खेला जाता है, क्योकि बच्चों के दिमाग में यह बात बिठा टी गई है कि शरीर के 
कुछ अंग के बारे में उत्सुकता प्रकट करना वर्जित है और अपने शरीर के बारे मे 
जानने की उनकी स्वाभाविक उत्कंठा की कमी ठीऊ से सन्त॒ष्ट नहीं किया गया। इस 
प्रकार की घटनाओं से हमें धत्रर नहीं जाना चाहिए। वैसे भी माँ किसी भी 
घटना के बारे में बात का वतंगड बना देती है, परन्ठु इस प्रकार के मामलों में 
हम इतने अनजानी हैं श्र हमारी समझ-वृकक इतनी कम है कि बहुत सी माताएँ इस 
घटना से इतना चेक जायेंगी कि वे अपने बच्चों को उस समूह के साथ खेलने 
नहीं ढेंगी | ऐसा करना बुढिमानी नहीं हे । कोई ऐसा कम उठाना या काई ऐसा 
दण्ड देना, जिससे बच्चों में यह मावना पेठा हो फ़ि उन्होंने अपराध किया है, ठीक 

नहीं है | जरूरत से ज्यादा वात कद्द देने से, या गलत वात कहने से अच्छा यही 

है कि बच्चों से ऐसे मामले के बारे में कुछ भी न कद्दा लाय। इससे अच्छा यह 
होगा कि उनके दिमाग को दूसरी तरफ लगाया जाय और उनमे नई रुचियाँ पैदा 
की जायें, तथा सव बच्चो की माताएँ मिलकर उनके खेलने-कूठने के लिए ज्यादा 
रनात्मक और सन्तोपजनक योजनाएँ वनाएँ | कमी-कभी एक या ठो माताओं पर 
इसकी जिम्मेदारी आ पढ़ती है कि वे खेल का सामान ओर खेलने की जगह का 
इन्तजाम करें |? 

हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी घटनाएँ एक दुखढ 
स्मृति के रूप में हमेशा के लिए बच्चे के दिमाग में वेठ जायें। बच्चे में यह 
भावना पैठा करके कि हमेशा शरीर के प्रति उसका कोतृूहल गन्दी और बुरी चीज 
है, हम कमी भी उसमें सेक्स के प्रति स्वस्थ भावना जाणत नहीं कर सकते | 
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स्वतन्त्र जीवन के लिए लेयारी 
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बच्चों के प्रति अपने विचारों में ओर उनके लिए योजनाएँ बनाते समय 
हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए | एक तो यह ऊि हर बच्चे का अपना अलग 
व्यक्तिल होता है और उसे एक व्यक्ति के रुप में ही देखना चाहिए; और दूसरी 
यह कि उसे हमेशा दूसरे व्यक्तियों के साथ रहना पढेगा जिनती जलगतो ओर 
इच्छाओं के अनुकूल उसे अपनी जरूरतों और इच्छाओं को टालना पढ़ेगा | 

हर बच्चे का स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक रचना दूसरों से प्रिलकुन मित्र 
होती है। संसार के सारे प्राणियों से वह मिन्न है--अपने परिवार के लोगों से मी | 
इसलिए तमाम दूसरी चगहो की अपेक्षा उतस् घर ही एढ ऐसी जगह हू ज्मों 
उसकी उन बरूरतों को सदाहुभूतिपू्वक समझा जा सरे जो उसी वैयक्तिम विशेष- 
ताओ के कारण पेंढा होती हैं | घर एक ऐसी जगह है जहाँ मन्द बुद्धि बाले दच्यो 
को निश्चित रूप से स्रका जा सकता है, अर्थात्‌ ऐसे बची के जो गलत मौफ़े पर 
खिलखिलापर हँस उठते है, या उन चंचल बच्चो मो जो वेठुजी शरारते करते र्त्ते 
हैं| यदि परिवार के हर व्यक्ति को विशेष रूप से इस प्रश़र सममरर उसे प्रतिष्ठित 
नहीं बनाया जाता, तो परिवार अपने एक अत्यन्त मह्वपूण ब्तव्य लो पूरा नए 
क्रता। परिवार का यह काम है कि वह अच्चे के उन गुणों की परशंना रें जो उसे 


कप 


प्रमुख बनाते हैं--जेंसे उसका सर्वधिय उदार स्वभाव या उसती प्रसर छुघि और 


अनोखी सूक-बूक । घर के बाहर अनेक प्रव्मर के तनाव और दवाव सहन र्स्‍्ने के 
काग्ण घर आकर वच्चा किसी जरा-सी वात पर ज्यालामुखी की तस्द फूड पटना ए, 


पर घर में उसकी इस हरकत को क्षमा भी कर दिये जता हूँ। पर में बच्चे मो 
लोग इतनी अच्छी तरह सममभते हैं कि उसऊे तठम्र मीन हो जाने नो या उनेस्नि 
होसर निरन्तर बक्ते रहने को लोग उसके साथ होने बाली घटनात्रों गी एपबूमि 
में ही देखते है । 


लेक्नि जहों हर बच्चे का बट अधिनसर हैं सि लोग उनसे सदाहुद्धति छे 


। 
१५ 
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छोटे से संयार में सहयोग का अभ्यास क्राएँ तो वह जैसे-जैसे बढ़ा होता जावगा 
वह इस योग्य बनता जायगा कि उस विस्तृत जीवन में सफलतापूर्वक खप दाय 
जिसका वह एक भाग बनेगा | 
एक व्यक्ति की हैसियत से बच्चे की जरुरते 
यह सोचरर कि मनुप्य में झितने विभिन्न प्रकार के स्व्रमाव पाए जाते हैं 
कभी-ऊर्मी बडा आश्चय होता है) घर में जाहे जितने बच्चे हो लेकिन उनमे से 
कोई दो बच्चे एक जसे नहीं होते। दर बच्चे के विचार, उसकी मावनाएँ, उसकी 
सामाजिक तथा अन्य प्रवृत्तियाँ दूसरों से उतनी दी भिन्न होती दें जितनी उत्तरी 
शक्ल | दो भाइयों की “'नाके ग्लिकुल बाप जेसी? द्वो सकती हैं, पर जत्री नहीं 
है कि उनकी ठोंडिया, उनके कान, उनके दिमाग़ या उनकी भावनाएं भी एक समान 
हो, क्योंकि उनमें जो ग्रुणु आकर मिलते हैं वे अनेऊ पूवजों से प्राप्त दोते दे जिनमे 
से अलग-अलग प्रत्येक से वह केवल कुछ द्वी गुण प्रात कर सजा है । 
इस शत से हमको यह समभने में सहायता मिलती है कि कोई दो बच्चे 
एक समान नहीं होंते। खाने-पीने से लेकर अधिक गम्भीर जरूरतों तक हमें उनमें 
विमिन्न थवृत्तियों की आशा रखनी चाहिए | 
शिशुकाल में द्वी वच्चो की वैयक्तिक विशेषताओं का अन्तर साफ दिखाई 
देने लगता है--उनकी विनम्रता या उदण्डता की मात्रा, उनकी क्रियाशीलता, 
उनकी चिड़चिड़ाहट, उनकी संवेदनशीलता | स्कूल जाने लायक़ उम्र तक पहुँचतें- 
पहुँचते तो यह अन्तर बहुत बढ़ जाते ह। कुछ वह प्रद्धत्तियों, जो शिशुकाल मे 
बहुत प्रमुख थीं, चहुत कम हो जाती हैं, ओर कुछ अन्य ग्रवृत्तियोँ उमर आती हैं । 
वह छोटी श्ची जो वचपन से ही शील स्वमाव की हे ओर मातृत्व की भावना रखती 
वह शायद अपने इस गुण की कभी न छोड़े, इसका प्रमाण इसमें मिलेगा कि 
वह अपने साथ खेलने वाली दूसरी लडकियों की हमेशा सहायता करने पर तत्पर 
रहती हैं । इसके विपरीत दूसरी बच्ची, जो शुर से ही वहुत जिद्दी हो, वह दूसरे 
ब्रद्चो के साथ अपने अनुभवों के द्वारा यह समझ जाय कि सममढारी से काम लेने 
में ही फ़ायदा हैं और अपने हट को बहुत कम कर दे | 
कभी-कभी ऐसा भी होता हे कि कोई वच्चा कुछ दिन तक ब्रिलकुल ही 
पहस्थमय? बना रहता है, उसकी कोई बात समर में नहीं आती, उसे अपने 
माता-पिता की रुचियों से व्िलिकुल मिन्न चीजों मे रुचि होने लगती है, और 


उसका स्वमाव भी व्रिंलकुल मित्र हो जाता है। एक अत्वन्त कोलाहलमय, सक्रिय 
प्र 
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परिवार में शान्त स्वमाव का बच्चा विलकुल वोखलावा हुआ-सा रहता है। ऐसा इचा 
जिसकी गम्भीर तथा शान्त म॒द्रा के पीछे एक तीत्र हाल्यमय प्रकृति छिपी होती है, 
यथा जो देखने में तो बहुत भावनाहीन मालूम होता हो, पर हो बहुत संवेबनशील, 
उसे उसके परिवार वाले शायद समभने में असमर्थ हों। बच्चे जो तिलकुल मन्द- 
बुद्धि होते है या जिनके विमाग इतने तेज़ होते हैं कि उनका साथ देना असम्भव 
ही जाता है या वे बच्चे जो बहुत मन्दगामी होते है, इनमें से सिसी भी प्रजर का 
बच्चा एक ऐसे परिवार में पेदा हो सकता है जहाँ उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिए 
कोई तैयार न हो । 

जो बच्चे इतने विचित्र होते हैं कि उनके माता-पिता उनसे पूरी तरह 
स्वीकार नहीं करते, उनके दाद-दादी या नाना-नानी उनका जीवन बचा सस्ते ६ । 
बचपन सम्मान करने योग्य है 

बच्चों के साथ विशेष प्रकार का व्यवहार करने का एक और कार्य भी है; 
वह यह कि चचपन स्वतः ऐसी चीज है कि उसका सम्मान मिया जाव। गई 
बच्चा चड़ों के बीच में रहकर अपने पॉव पर खड़ा होना खुद नहीं सीख समता । 
हमे इस ब्रात का बहुत ध्यान रखने की ज़ल्रत है कि हम बच्चो के छोटा होने वा 
और उनके सीमित अश्ञभव का जरूरत से ज्यादा फायदा न उठाएँ। 

पुराने ज़माने मे यह समझा जाता था कि बडो का सम्मान करना चाहिए, 
चाहे उनके विचार और भावनाएँ बड़े लोगो की सी? हो वा न हो। घीरे-धोरे 
श्रव हम यह समझ गए है कि बच्चों की राय और उनके विचागे मो भी ध्यान से 
सुनना चाहिए. और विभिन्न बातों में उनकी राव भी लेनी चाहिए। इस प्रगर 
आपस में विश्वास बटिता है। बच्चे से कारण पूछे बिना किसी गलती के लिए उसे 
डॉय्ना, अपने बढ़े होने का तथा अपनी शक्ति का फायदा उठारर बचे थे शरना, 
बची से पूछे तिना उनकी तरफ से निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लेना, या उनके एले सोल- 
बर पट लेगा आदि कई ऐसी बातें हैं जिनके द्वाग माता-पिता उमी-स्म्ते अरने 
बच्चों के प्रति असम्मान प्रकट करते हैं | 

बचपन में जत्र वच्चे अतहाव होते हैं हमे उनऊी रक्ता ज्ग्ने री आर 
देख-रेख करने की आदत पड जाती है, इसलिए तमय इतने के दाद + 
अधिकार कम करने के चजाय हम दिन-प्रतिदिन उन पर ज्यादा रोड 
हैं। हमारे बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते जायें प्र अपने पाँव पर र 
हमक्े अड़े सोच-विचार के साथ उनके लिए ऐंसी योजना बनाना था। 
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अपने कामो पर उज्यादा-से-यादा श्रधिरार दोता जाय । उनेे ज्यादा फैसले करने 
का अवसर देना दी, चाहे बट कभी-कभी बहुत बुरे फैसले मी रर लें, वह एफमात्र 
तरीका है जिसके द्वार माता-पिता अपने बन्‍्ची को उस दिन के लिए तैग्रार छम्ते 
हैँ जब उन्हें अपना जीवन स्वर्य चलाना पढ़ेंगा। 
परिवार का जीवन क्या सद्दायता कर सकता है ? 

यदि हम अपने-छगप से पूछें, “परिवार के जीवन का क्या उद्देश्य है,” 
तो हम दस नतीजे पर पहुँचेगे कि टसता अथ बच्चों से प्यार करने और उनदी 
शारीरिक सप से देखभाल करने के श्रतिरिक्ति भी ब्हुत-कुछ होता हैं । उन्हें स्वतन्त् 
जीवन के लिए तैयार करते समय हमारी यह जिम्मेदारी भी दे हि हम उनकी उन 
पुरने रीति-रिवाजों से भी परिचित करा दें जो लामदाबऊ प्रमाणित हुए हैं । 

हर जमाने मे हर यार की अपनी विशेष परम्परएँ रही हूँ | इन परम्पराओं 
में दच्चों की शिक्षा के दंग से लेकर फसल थोने या मकान चनाने के दंग से सम्बन्ध 
रखने वाली परम्पनएँ सभी शामिल हैं । इनमे से झुछ एसी होती हैँ जो बहुत 
मूल्यवान होती हैं और झुछ का मदत्त्य कम होता है, ऊेंसे खाना खाने के ढंग आदि 
का । उदाहरण के तौर पर प्राचीन काल में यूनान में यद्द रिवाज था कि बच्चे रोटी 
गए हाथ में पक्डा करें और शी खाने की चीजें दाहिने हाथ में | इसी प्रफार 
अंग्रेज व्च्चों को सैफ्ड्ीं वर्षो से छुरी-कॉटे से खाने की शिक्षा दी गई है | 

बे सत्र तो ऊपरी र्वाज हूँ | इनऊा सम्बन्ध उन बातों से नहीं है जो हमारे 
लीवन से गहरा सम्बन्ध रखती हैं । परन्तु ऐसे भी रिवाज होते हं जो पारिवारिक 
जीवन के स्थावित्व को प्रोत्साहित करते हैँ ओर ये रिवाज सत्र बच्चो को सिखाए 
जाने चाहिएँ । परिवार में वर्षगाँठों और त्वोहागे का मनाना, तथा विभिन्न धो, 
इलाऊों और देशों की कुछ परम्पराएँ इसके उठाहरगु हैँ । हमारे परिवार में जिस 
विशेष ढंग से टीवाली मनाई जाती हैं उसकी याद हमारे दिमाग में हमेशा बनी 
रहती हे---हर साल दीपों की जगमग कस्ती क्तारें, टेगे मिठाइयोँ, यह सब-कुछ 
हम कैसे भूल सकते हैं | इस प्रकार के प्राचीन रीति-रिवाज परिवार को संयुक्त रखते 
हैं और परिवार के लोगों के आपस के सम्बन्ध को दृढ़ बनाते हैं। जब हम मेहनत 
करके इतना पैसा पैदा कर लेना चाहते हैं कि हमारा अपना एक घर हो, तो यह 
इस भावना का सूचक होता है कि हम परिवार के ग्रेमपूर्ण वातावरण, परिवार की 
शक्ति और उसके चिरस्थायित्व के आदर्श में विश्वास रखते हैँ | पारिवारिक तम्बनन्धो 
के जिन ठोस और स्थावी गुणों को हम अपने बच्चों के विमाग में व्रिया देना चाहते 


पट 
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हैं उनको कार्य रूप में प्दशित करने का यह एक ढंग है 


लैसे-लैंसे जमाना बदलता जाता हे और नये आविक्षार्ों तथा दिन-उ-टिन 
बढ़ते हुए. ज्ञान से हमारे रहन-सहन का दंग बढलता जाता है उसी के अदुसार हरे 


अपने परम्परागत रीति-रिवाजेी को भी देखते रहना चाहिए जि दे दमा नर १ 


बज 
हे 
4 


स्थितियों के अनुकूल हो | हम माता-पिता इस ब्रात हो हमेशा आन में नहीं ग्ख्ते 
ऊकि यह हमाग फतव्य हम अपने क्ीवन ऊे दंग दा मुल्य अपने दन्चो -े 


ब्ड. 
कं 
| 


सममभाएँ | इनको ध्यानपूवंछ जॉचक्र ही हम यह पता लगा सख्ते हैं हि हमारे 
सहन के ढंग की कौनसी चीजें महत्व रखती हैँ और मॉनमी ऐसी हैँ 
केवल इसलिए, सुरक्षित रखते हैं कि हमको इनकी आदत पड ऊच्नी होती 


// चर 
है 
हक 


न | 
कल कोई शृहिणी काम करते समय वैसे कपड़े नहीं पहनती चेसे हमारे पर्वंद पारना 
करते थे, इसी प्रकार यदि हम पुराने दिचारों से चिपके रहे दिनझा महत्य पुराने 
ज़माने के पहमावे से अधिक नहीं होता, तो हम अपने विध्मन के मार्ग में ऋध् 
डालेंगे | 


क्योंकि हममे एक स्वामाविक प्रवृत्ति होती है हि हम उसी प्रसार मे हार 
ओर परिवार से चिपके रहें जिलमे हम स्वयं प्ले-डढ़े हैं इनलिए हमारे लिए पट 
आवश्यक हैं कि हम ऐसे नये ढंग खुशी से अ्रपना ले जो पुराने ढगो से अन्‍्दे हो । 
जीवन की कुछ बातें ऐसी होती है जो हमेशा अन्दी समझी जाती :। 
दया, वफ़ादरी और ईमानदारी ऐसे गुण हैं जो हमारे रहन-महन के ढंग से पता 
होने वाले रीति-रिव्राज़ों मे हमेशा प्रद्यीष्त रहते ते हैं। उ्मी-म्मी हमारे रिव्रारे मे 


+7 
हैं! 
०० 
न 


॥ 

| 

| ) 
ज 


अच्छे परिवर्तन नी होते रहते हैं | शुल्-शुरू में जब पिता सारे परिगर 7" दे 


सरतक्ुक होता था ओर सारे परिवार दी हीविग भी वही उमाता था उस ह्ग्गने से 
यह जरूरी था कि वह परिवार के लोगों पर सखी से अपना गेद्र से । “में सपने 


प्र || 
रीति-रिवाजों को बदलने में उितना समय लगता है, यह इस बात से पा घचात 
है कि हम आज भी अपने पिता की आज्य हो अज्नी 
महच देते हैं चाहे मा भी परिवार वी आब का एग भाग 
बच्चे जी शिक्षा आदि के बरे में उसे नी उतनी ही समकपुक हों स्दिनी 7. 


] है! 
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् सामाडिक चअम्ग जा ०८ अंडर क कर शक 5 हैँ, 
होती है। हुक परिवर्तनों से हम उम्ग जाते हे ऋर दमा रगभा मेन । 
आता प्ि उनेे किस रूप डे स्वीमर नि बूथ बिल नमक बा नक३ अर फिल 

ता &छ हम उने क््नि रूप मभ॑ ल्‍्व. मार मरा | २ शारदध पडा “उ। पर 
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होते तो उनकी यह सोचना चाहिए. कि इसका अधिकार तो उनकी उसी समय से 
नही रहा जब से उन्होंने नोकरियों के लिए मरों से होड़ करना शुरू किया | 

इसलिए समभद्वार माता-पिता उसका ध्यान रखते दें कि थे वर्तमान परि- 
स्थिति के अनुडल चलें | जय हम इस बात पर विचार करें कि दमारे बन्‍्चे किन 
बातो की परिवार वी बहुमूल्य परम्परा के रूप में आगे बटाएं तो हमे बीते हुए 
जमाने की अ्रपेज्ञा भविष्य की श्रोर देखना ज्यादा जरूरी हे 

परिवार बन्चों को जनवादी जीवन का अभ्यास कराते दे । एक बात जिसके 
बारे में हम पूरे विश्वास के साथ कद सकते है कि वद्द हमारे बच्चों के लिए लाभ- 
दायक द्ोगी, वह है बरसे में जनवादी रहन-सद्दन का ढंग | यदि संसार के भविष्य को 
उज्य्यल बनाना दे तो विभिन्न गट्टो को एक-दूसरे वो सममाने तथा एक दूसरे की 
सहावता करना सीखना चाहिए ताऊि विश्वक्यापी भाईचारे की स्थापना हो सके | 

घर में जनवादी जीवन का जो रुप द्ोता है उसे बच्चा आसानी से समझ 
सत्ता है | घर में प्रतिदिन उसे जिम्मेदार्यों में द्विस्मा लेने की शिक्षा भी मिलती 
है और इसके अतिरिक्त उसे मनोर जन, खाना, कपड्ठा तथा दूसरी का प्यार भो 
मिलता है | यद्रपि शुरू-शुरू में परिवार की जिम्मेदारियों में उसका भाग बहुत कम 
होता है पर उसे इससे जिम्मेदारी का ज्ञान होने लगता हे कि कहीं सैर को जाते 
समय उसकी राय ली जाती है, घर की पुताई करवाते समय उसऊी राय ली जाती है 
कि कौनसा रंग लगवाया जाय । ओर जब दूसरे उसकी वात सुनते है तो वद्द भी 
दूसरों दी बात सुनता हैं । 

यह बात तो सभी मानते है कि बच्चो को ज़िम्मेंदारियों में हाथ बेंटना चाहिए, 

परन्तु क्या इससे उनको हमेशा कुछ लाम पहुँचता हे ? यह इस पर निर्भर है 
कि उसके माता-पिता का क्या रवैया है । एक छोटी लडकी एक दिन नाराज़ होकर 
कहने लगी, “मुझे इस तरह दूसरों की मढढ करते रहना अच्छा नहीं लगता। 
मेरी तो यह इच्छा होती है कि मुझे कोई ऐसा काम दिया जाय जिसे में स्वयं 
अपने-आप कर सकूं । अगर मुझे कोई ऐसा काम ठिया जाय जिसे मैं अपनी 
मर्ज़ी के अनुतार कर सकूँ तो में खुशी से काम करूँगी |”? 

बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाश्रो को इतनी अच्छी तरह 
व्यक्त कर सकते हो; लेकिन यटि हम कभी अपने-आप को अपने वच्चो की जगह 
रखकर देखें तो हमे यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिन-भर एक जगह से 
दूसरी जगह छोटे-मोटे कामों के लिए. भागते रहना और ऐसे ही दूसरे अरुचिकर 
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काम करते रहना कितना कट्रदायर होता है। यदि हमसे सभी हमारे विचार 
पूछे जायें वा हमको अपने स्व॒तन्त्र विचार व्यक्त उसने के लिए मिंदर दिया गाउ 


यदि झ्िसी लडकी को अपने पैसों से जूते परीदना पढ़ें हो या प्रद 
०] 5२ हक 'सकककब्मणके-+ ग्क-ममक, के जज 2+ हइजट्रल5 न्फकिर 
तोच-दिवारतर जते पसख् करती है। यही हात हर ऋचुनव के गई हा साय 7 


? « पि..] 


2.६ सप रे श सम कल ् 5 
है| इस वात के लिए कि बचा अपनी जिम्मेदारी तमके पर 5 जिद्रग 
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जो कुछ करने को वहा ज्ञाय उसमे उससा भी बोई स्वार्थ दो और वह उस बाप 
को करने का कारण समभे | जब माता-पिता दस बात को समझने का प्रवल करते 
हैँ कि बन्चे क्सि काम को महत्त्व ठेते दँ, तो ज्यादा कठिनाई नहीं होती) इम 
बढ़े लोग जन्र बच्चे से कोई काम करने वो कहते हूँ तो इमारी समझ में तो उसका 
कारण इतनी आसानी से आ जाता हैं कि हम यह भूल बातें दे कि बच्चा इतना 
नासमम होता है झ्रि सम्भव है उसे उस वाम्र में दिलचस्पी न हो | 

उदाहरण के तौर पर, ६ या १० रस के लड़के सफाई की तरफ़ बहुत ही 
कम ध्यान देंते हं। लेकिन क्मी-कमी वे इतना बन-सँवर जाते दूँ ऊि बम | लेरिन 
इसका कारण यह होता है कि वे समझते हैं कि उनकी माँ इससे खुश दो जायगी 
ओर सिनेमा देखने जाने की इजाजत दे ठेगी (यदि उस समय उनके दिमाग पर 
यह बात छाई हुई हैं)। लेक्नि यदि इमारे बच्चे साफ रहने की ओर जरुरत से 
जप्रादा ध्यान देने लगें तो भी हमकों चिन्ता होगी | बद्ध बात लडकी के स्वभात्र के 
इतनी प्रतिकूल देँ कि हम शायद अपनी चिन्ता को दूर करने के लिए. कसी 
डॉक्टर के पास सलाह के लिए जायें | इसलिए यदि इम चाहते हैँ कि गोपाल 
खाना खाने से पहले द्वाथ घो लिया करे तो हमारी समस्या यह नहीं होगी कि 
उसे हाथ धोने पर कैसे ब्राध्य करें वल्कि यद्ध कि हम उसमे खाने से पहले हाथ 
धोने की रुचि कैसे पेढा करें | ( कोई भी बडा आदमी अपने वडप्पयन और वल वा 
फायदा उठाकर बच्चे को कुछ भी करने पर वाध्य कर सयता हैं--परन्तु टससे 
दोनों को क्या लाभ होगा | ) 
याद दिलाना क्यों जरूरी है 

जिन वार्तों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं. उनके बारे में हमारे और हमारे 
बच्चों के विचारों में जो अन्तर होता है उससे हमको यह समझना चाहिए फ़ि बन्‍्चों 
के लिए वात को भूल जाना उतना आतान हैँ | दस वर्षीय लतिका को चुटकुलों 
की किताव पढ़ने की वार-चार याद दिलाने की क्रूरत नहीं पड़ती, फिर उसे यह 
क्यों याद दिलाना पड़ता है कि वह अखबार को इधर-उघर फर्श पर न फैला छोड़ 
दे | जब हमको यह मालूम होने लगता है कि बच्चे अब इतने बढ़े हो गए हैं 
कि “उनकी याट रखना चाहिए,” उसके बहुत दिन वाद तक शायद हमकों बहुत 
सी जिम्मेदरियों के बारे में बार-बार उनकी याद दिलाने की जरूरत पडती रहें । 
उनको अपनी विभिन्न प्रकार की रुचियों से फुरसत ही कहाँ मिलती है कि वे अपना 
घ्यान उन वातों में लगाएँ जो दम चाहते हें कि वे याद रखें | 
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लेस्नि हमे याद दिलाने तक ही सीमित रहना चाहिए। इच्चे जे पीछे; 
पड जाने वी अपेक्षा उसकी किसी वात वी रचिमर ढंग से बाद दिलाने जे परिणाम 
अच्छा होता है। ( कौन कह समता हैं क्लि पति-पत्नी में आए-दिन जो दोडे-मोरे 
भगड़े होते रहते हैं उसका कारण कहीं यह तो नहीं है झि पति उप छोटा-सा 
बालफ था उस समय उसे अपनी माँ व्य उसी काम के बारे में आर-पर माद 
दिलाना, कभी-कभी मिड्ककर भी, दहुत चुरा लगता था ? और बहुचा तो दर 
वातें खिनके बारे में उसे बार-बार टोझा बाता था, ब्रिलकुल दी मद्वहोंद दोती 
थीं। कही ऐसा तो नहीं है कि पति अपनी पत्नी की आवाज्ञ दो अण्नी मे 
आवाज़ के समान पाता है और वह इस वात पर विगेंध प्ररद कर्ता टे झि उसे 
'डोटे बालक” के समान अपराधी समझा जाय ! ) छब बोई बचा यर ऋहता ई, 
“जाश्रों, नहीं सुनते”! तो सम्भव है कि हमारे निरन्तर थेम्ते रहने और ऋालोचगा 
करते स्टने को अनसुना कर देने की अनजाने ही उसरी आदत पड गई हो | 

इस वात को निश्चित झरने का हि बच्चे हमारे विगेधी न रे 
साथ रहे एक और उपाय यह है कि हमारे आदेश बहुत स्पष्ट और 
अफसर ऐसा होता है ऊफि चच्चे सचमुच समझ नहीं पाते रि आएिर हम चारदे 
क्या हैं, क्योकि हम अपने आदेशों में झरस्त से ज़्यादा शब्दों व्य प्रयोग बस्तें 

इसके अलावा, इस उप्र के बच्चे इतने व्यस्त रखते हैँ मिं उनने एस 
बात का अधिवार हे कि उनने पहले ते हर गत वी यतना दी बाप हुम रर 
दस मिनद और खल सउ्ते हो, उतके अआद तुम बर्तन साफ धरने 

यदि हम इस वात को ध्यान में रखें हि मेइल हमारे ही इच्चे एस नदी 
दोते जो बात को टाल जाते दो या भूल लाते हो, तो बडा लामदाएज होगा । 


का 


कभी-कभी माताओं दा उत्साह बनाए रखने के लिए केवल एलरी एनर्त होती है हि 
उनसे यह विश्वास पेदा हो जाव हे पच्चो में अन्दी बाटतें पता उसे 
असफल? नहीं हूँ; उनके बच्चे याद दिलाने पर छुसी से जाम कर रवि १, ४ह 
स्वये बहत अच्छी आदत हे | 

गो तो इसी पी 


ओर फिर जब बच्चे दिसी दाम दो हरने ही पद र 
प्रशंसा क्यो न की चाव। रसोई के फ्श पर गन्दे पाँधों से पने मील 7 
तो आतानी से मिट सखब्ते हैं पर उन्‍्जे लिए इच्चों मे के ४ 
याद आसानी से नहीं म्विती । परस्न्‍त एस जान ही 
दिलाया जाय हि प्रशंता से अच्छे व्यवदार के लिए इटी पेग्या मिनी + | 
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यदि हम सममठार हैँ. तो इस समस्या को हल करते समय ऊि बच्चों से 
कोई काम करवा लेने की अपेक्षा उनका सहयोग प्राप्त करना ज्यादा महत्तपूर्ण है, 
हम इस पर ज्यादा ध्यान देंगे कि उस काम से हम बच्चे को क्या लाम पहुँचाना 
चाहते दँ, यद्द नहीं कि उससे हमको क्या लाम होगा | जब कोई बच्चा बहुत आज्ञा- 
कारी ओर विनम्र प्रकृति का होता दे तो हम बहुत खुश होते है, परन्तु हमे यह देख 
लेना चाद्दिए; कि कहीं वद् केवल मारी आजा का पालन तो नहीों करता है | हम 
जो बात चाहते हे वह है व्यवहार के अच्छे तिद्धान्तो के प्रति आजापालन या उनको 
अपना लेना | 
निजी जिम्मेंद्रारी 

६ से १२ वर्ष तक की अवस्था में बच्चा अपने शरीर की सफाई के सम्बन्ध 
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में ज्यादा-से-ज्याटा जिम्मेदारियों ले सत्ता है। १२ उरस का होने से पदले री 
थोडा-बहुत याद दिलाने पर वह इस ग्रझार के काम दी जिम्मेद़्री ले सता है 
जैसे नहाना, कपड़े बदलना, यह फेसला करना जि किसे दिन ब्लैनसे उपडे पहने 
और अपने कपडे धोबी को देना | इस वात को च्यान में रखते हुए. हि बच्चे शो 
सीखने का कितना अवसर मिला है ओर उसे कैसी सित्ता दी गई है, एस उम्र के 
लइके और लडकियों इस प्रशार के काम मी कर समती हैं बसे मोजे और डॉपिए 
आदि धोना, छोटे-मोटे कपडो पर दस्त्री कर लेना, ब्टन टॉक लेना आदि । चाल 
कटवाना, मुर्गियों को दाना-पानी देना और उनके अणठे उम्ता दर लाना, पहले से 
इसका प्रबन्ध करके रखना कि उसी विशेष अवसर पर पहनने के लिए एम केटा 
साफ कपड़ा रखा रहे, आदि फाम ऐसें हं जिनकी जिम्मेदारी बच्चों ने धीरे-धीरे 
खुद ले लेना चाहिए | 

चढ़े लडकी ओर लडक्यो जे छोटे भाई-बहनो की जिम्मेदारी देने से पहने 
बहुत ध्यानपूर्वक सोच-विचार लेना चाहिए ] ११ वर्षीय गीता दतदी समनद्रार तो 
हो गई है कि वह ६-वर्षीय जोगेन्ध को बस पर स्कूल ले जा सऊे और बापम छा 
मरे प्स्न्तु ड्से यह सममभाने की ज़रूरत पड़ेगी कि इसमे उसरो जग नहीं 
मिल जाता कि वह उसे यह भी आदेश हे हि वह अपनी खीर में 
डाले । 
घर के कामों को जिम्मेदारी 

यदि लड़के और लडस्यो को इस योग्य बनाना ऐै 
अपने परिवार के जीवन का भार सैभाल सके तो उनके लिए थे 


2, 


शुरू से ही परिवार की दिनचर्या की विभिन्न वातो से परिनि' 
थोडा-ऋुत खाना पकने व्य भी ज्ञान उनमे हो, तथा वे ऐसे दोदेमोदे गमा री 
योजना बनाकर उनकों पूण अर सके ऊसे ब्मरे की सफाई आदि । 

जो बच्चे देहातों में रहते हे उनगे शहर के इन्चो में पपेद्रा मर फाणा: 
होने है। उनमे ऐसे व्यम व अनुभत्र ग्रान होता ह मिसिझे दाग रगोट्री लोग 
अपनी यीदिज म्माते है। वे पशुओं की देखमाच उरते है नाग 
में काम उरते हैं, खेत पर गाम करने वालो के चिए साना आदि हे वाई 
अर तो ब्हीं-ज्दी उनमें मशीने चलाने ओर उनरी शरम्म उस 
मिलता है | शहर के लड़को और लडरिग ने राम ररने गए 
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मिलता है; कमी उसी लड़के ने घर की सफाई में हाथ चैट लिया या किसी लड़सी 
ने पड़ोसी के यहाँ की दावत में जाकर खाना परोसने में सहायता कर दी | 

लेस्नि चाहे शहर हो या देहात, माता-पिता को अपनी सन्‍्तान को ऐसे 
अनुभवी का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिनसे वह आगे चलकर आत्म-विश्वासी 
ओर काम के आदमी वन सकें । कुछ बच्चों को सुबद्द से शाम तक इतना काम 
करना पढ़ता हें कि उनकी कमर ट्ृट जाती है या कुछ बच्चो को अखबार बेचने के 
लिए. इतना चक्कर लगाना पड़ता हे कि उनको बड़े होने पर अपने बचपन की वाद 
करके ही नफरत होने लगती हैं और दूसरी तरफ कुछ परिवारों को यह घुन होती हूँ 
कि अपने बच्चों के जीवन को जितना आरामतलत्र बना सके वरना दे | इन दोनों के 
्॑रीच का कोई रास्ता दें ढ निकालना आसान काम नहीं है। 

एक वात जिस पर दम माता-पिता अधिक थ्यान नहीं देते वह यह हैं कि 
काम के प्रति हमारा रवैया बच्चो पर क्या प्रभाव डालता है। जिस उत्साह से दम 
कसी काम में जुरते हैं और काम के दोरान में हमारा परिश्रम बच्चों पर प्रमात्र डाले 
बगैर नहीं रह सकता | यदि माँ को हर बार पिताजी की खुशामद करनी पड़ती है 
कि परदे वॉध दें. या वद्द हर समय दिन में तीन वार जूठे बर्तन जमा हो जाने का 
दुखड़ा रोया करती हैं तो यदि सुभाप ओर कमला हमेशा इन दो कामो को टठालने 
के फेर में रहते हैँ तो इसमें श्राएचर्य की क्‍या शत है ! 

सच है कि हममे से कुछ ऐसे होंगे जो घर के छोटे-मोटे वेतुके काम, 

जिनको करने पर हम वाध्य होते हैं, जोश के साथ करते हों । लेकिन यह बात कि 
घर के प्रतिदिन के कामी के प्रति विभिन्‍न लोगों का रवैया अलग-अलग होता है, इस 
बात का गमाण है कि यह काम हँसी-खुशी भी किये जा सकते हैं और आदमी इनसे 
उकता भी सकता है, यह इसपर निर्भर होता है कि उसे तचपन में कैसी शिक्षा दी गई 
हैं | ऐसा क्यों होता है कि किसी औरत को खाना पकाने का बड़ा चाव होता है और 
किसी को उससे घृणा होती है ! क्या इसका कुद-कुछ सम्बन्ध बचपन के अनुभव 
से है ! क्या पहले प्रकार की स्त्री की माँ ने उसकी खाना पकाने का अनुभव प्राप्त 
करने का अवसर ठिया था ओर उसकी सफलता पर उसकी प्रशंसा की थी? बह 
ओरत जो घर की ओर ध्यान न ठेकर बगीचे को सुन्दर बनाने में लगी रहती हे, 
शायद किसी ऐसी माँ की वेटी होगी जिसे स्वयं ध्रर के काम से चिढ़ रही होंगी और 
उसने घर के काम की एक भवानऊ रूप में अपनी वेटी के सामने रखा होगा; या 
वह घर के काम में इतनी निपुण रही होंगी कि उसने कमी अपनी बेटी को सिखाने 


ध््‌ 
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की परह ही नहीं दी | 

हमकी इस बात से सत्क लेना चाहिए कि बच्चा हो थ बड़ा आदमी, वह 
उठ काम म्मेउढे उत्ताह से न्र्ता हें जो उसे पतन होता हैं। लड़ने ऋप्नी 
खाबक्लि को रेंगने में, ग लड़न्याँ अण्ने स्कूल नी किसी दावत के लिए पक्णन 
तैयार करने में तथा इसी प्रतमर के अन्य छार्मो मे, छिनमे उनब्गे दिलचत्पी होती 
है, डितनी मेहनत करते हैं | णदि हम उद परिस्थितियों को मनोरंबक वना हें 
झिनमें बच्चे व्मम करते हैं तो बच्चे ऋई और नये-नये कामों में दिलचल्पी लेने 
लगेंगे---लैंसे चरतन घोते पमथ गाने गाना या हात्वद्नक रब्तिएँ पटना आदि | 

इसक्ना एक उपाय और हे कि बच्चों के साथ मिलब्न व्यम क्या जाय। 
हर उह माँ, दिसके दस बरस व्यू उच्चा है, इस बात वे सममती हैं वि उतच्य वच्चा 
ज्तिनी देर और काम दर उक्ता है, और उह यह मी छादती हैं कि यदि बह उसके 
ठाथ काम करे तो वह उससे और क्तिना व्यम बस्वा उक्‍्ती हैं--छत््ी पत्तिगोँ 
उमा करना, लक्ड़ियों के टेर लगाना, झिडन्चिं साफ मरना ण॒ वही रोल च्ग्‌ 

जप 


चग्तन घोने वा काम | इन प्रब्गर की आपत्तियाँ उठाना कि छठ तक करे पृता- 
पत्ता, तब तक्न करे अपने दृता? कोई अथ्थ नहीं रखता | इन एक नीघा 
है कि बच्चों के साथ काम करके हम उनमें व्मम करने की दी४व्गल तर रहने जाली 
वउचि पैट वर रहे हैं तथ्य उनके साथ रहने व्य मौका भी घ रहे हैं | 
ग्ता-पिता की हैसिय्त से हमको एल्‍ उहुत बड़ा लालच होता 
बच्चो को घर के काम में सहादता ठेने व्य अचुमव प्राप्त करने नहीं ठेते क्योंकि 
धम के स्वयं कर लेवा ज्यादा आत्न होता हैं। यदि हम वच्छो को उससे भी 
अधिक अवसर है 
मिल सकता ह॥ 
आम तौर पर यह सममा जाता है कि बच्चों को अपयदी इसने से रोर्ने 
का एक चहुत ही अच्छा उपाय यह है कि वच्चों में यह भावदा पेंदा 
दे समान के उपयोगी सदस्य हैं | इस सस्वन्ध में अपने 
मावना पेंढा करना पहला क्ठम होंचा चाहिए । 


घ्खातर 








कर लंचा 
हैं ल्तिने हम उंते हूँ तो हमे आगे चलन गई अरने वा अवसर 


पहले चमाने में वहुत से बच्चों वो अपने जीवन के शुरु में ही ऋहुत जया 
दाम करना आरम्भ कर देवा पड़ता था। हमें ले कोई भी नहीं चाहेगारि उह 
दिन फिर लौझूर आ छा ल्‍द्र चच्चो को अप्यी शक्ति से शहर बई-उई इर्डे तर 
जऊंता पर और व्यरखानों में ऋरना पता था। पन्‍न्‍तु क्राइुनिए हीइन मरे, 
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बच्चे सब्रसे पहले शगरत करना सीखते हैं क्योडि उनकी कोई और काम ही नहीं 

होता | इस बात की चिन्ता कोई नहीं करता कि उनको वह सन्तोप मिले जो अपने 

चारो तरफ के व्यस्त जीवन में भाग लेकर, वास्तव में महत्वपूर्ण भाग लेकर, प्राप्त 
होता है। 


मानसिक शक्ति का प्रा 
उपयोग करने में बच्चों की सहायता करना 
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इममें से हर एक यह आशा करता है कि हमारे बच्चे प्रतिमाशाली होंगे। 
हमको वे हमेशा अभूतपूर्व मालूम होते हैं लेकिन हम उनके इतना निकट होते 
हैं कि हम उनकी योग्यता को पूरी तरह जॉच नहीं सकते | 

स्कूल जाने के थोंडे ही दिन वाठ हमको यह ज्ञात होने लगता है कि दूसरे 
बच्चों की अपेक्षा उनके दिमाग कैसे हैं | यदि स्कूल के अनुमान से हमको यह पता 
चलेगा कि रजनी का दिमाग केवल साधारण योग्यता रखता हैं. तो हम उसे वहुत 
आगे ढकेलने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करेंगे; इसी प्रकार जब हमकी यह बताया 
जायगा कि विजय की बुद्धि बहुत तेज है तो हम उतके लिए विशेष सुविधाओं का 
अनन्ध करेंगे | 

स्कूल में बच्चे की प्रगति के वारे में विचार करते समय केवल उसके मान- 
सिऊ स्तर का ही ध्यान नहीं रखना पड़ता | मान लो कि सुशील अपनी कक्षा के 
दूसरे विद्यार्थियों के साथ नहीं चल पाता | क्या वह काम को सममः नहीं पाता है 
निसके कारण वह पिछड़ा रहता है या उसकी भावनाओं में कोई चीन ऐसी हे जो 
उतते परेशान करती रहती है ! 

हम चाहे जितनी सहायता करें या कोंचें, पर मन्द-बुद्धि वालक की हम 
असाधारण बुद्धि वाला नही बना सकते। परन्तु उसकी वास्तविक च्षुमता की पहचान 
कर हम इतना जरूर कर सकते है कि हम उसके पीछे न पड जायें ओर इस प्रसार 
उसकी खुशी ओर आत्म-सम्मान की भावना को सुरक्षित रखें। परन्ठु यदि संयोग- 
वश हमारी तरफ से नहीं बल्कि उसके स्कूल मे उससे उसकी क्षमता से ज्यादा 
आशा की जाती है तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं। हम स्कूल वालो को 
समझा सकते हैं कि यद्यपि गोपाल तेज नहीं पर वह मेहनती है और अपने काम 
का इतना ध्यान रखता है कि उसे वहुत ज्यादा ठोकना और परेशान करना ठीऊ 
नहा | 

चच्चे की शिक्षा की योजना बनाने के लिए. तथा वाद में उसे मिसी पेशे के 
लिए तैयार कराने के लिए यह जरूरी है कि हम उसकी मानसिक योग्ण्ता के अरे मे 
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जितना भी मालूम कर सकते द्वो कर लें | 
बुद्धि क्‍या है 

बुद्धि की परिभाषा देना बहुत कटिन हैं। फोई मनोवेन्ानिक दूसरे मनो- 
वैज्ञानिक की दो हुई परिभाषा से सन्तुष्ट नहीं होता, अपनी दी हुई परिभाषा से तो 
उसको सन्तोप होता ही नहीं | परन्तु बुद्धि जॉचने की परीक्षाओं के द्वारा जो बुद्धि 
नापी जाती है उसके अनुसार बुद्धि की परिभाषा यह दी जा सकती है कि किसी 
व्यक्ति की समस्याओं को सममने की थोग्यता, उनको हल करने के उपाय हूँ ढने की 
ज्षमता और समस्याओं को हल करने के लिए अपने बताये हुए, उपायों की आलो- 
चना करने की क्षमता को बुद्धि कहते हें | दूसरे शब्दों में कोई मनुष्य जिस हृद तक 
अपने-आपकी नई परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता है श्रीर जित दृद तक 
वह अपने जीवन का एक लक्ष्य नियोजित कर लेता है जिसे प्रास करने के लिए, वह 
काम करता है, वह उतना ही बुद्धिमान है | तरुण यदि कहीं जा रहा हैं श्रौर रास्ते 
में उस जगह का पता कही खो जाता है, इस परिस्थिति में जब वह पता पूछने के 
लिए, घर टेलीफोन करता है तव हम कहते हैँ कि उसने अ्रपनी बुद्धि का प्रयोग 
क्रिया | इसी प्रकार यदि यशोघरा की माँ ने उसे बाजार से कोई विशेष तरकारी 
लाने के लिए, भेजा ओर वाजार में वह तरकारी न मिलने पर यदि वह कोई दूसरी 
तरकारी खरीद लाती है तो हम कहते है कि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया | 

बुद्धि की यह परिभाषा बहुत संक्रीर्ण हे; इस परिभाषा में कुछ विशेष प्रकार 
के स्व्राभात्रिक गुणों का समावेश नहीं है जैसे संगीत की क्षमता, या मशीनों के प्रति 
एक विशेष प्रकार की स्वाभाविक रुचि, जिसका प्रमाण विभिन्‍न कार्मों को निषुण॒ता से 
करने में मिलता है। इस परिमापा में वे सब चीजें नहीं आती जिनसे मिलकर बच्चे 
का व्यक्तित्व बनता है--उसमें कितना उत्साह और कितनी अमिलापा है, उसकी 
प्रवत्तियोँ, उसकी आकांच्षाएँ और ( कुछ मात्रा में ) उसकी कल्पना-शक्ति । 

योग्यता में मी असमानता होती हे ओर कई योग्याताओं का समूह विना 
किसी योजना के एक स्थान पर जमा कर टिया गया हैं। किसी वच्चे की यन्त्र- 
सम्बन्धी योग्यता उसकी भाषा-सम्वन्धी कुशलता से अधिक हो समझती है और 
दूसरा बच्चा हाथों को प्रयोग करने में तो इतना निपुण न हो पर शब्दों के प्रयोग 
में निपुण हो सकता है। जतीन्द्र में कला-सम्बन्धी योग्यता इतनी अधिक हें कि 
बुद्धि-परीज्षा से पता लगाने पर जब उसकी चुद्धि का स्तर कोई खास छेँँचा नहीं 
निकलता तब भी कोई इस अमाव पर विशेष ध्यान नहीं देता । इसके विपरीत 
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रमेश को ले लीजिए; बुद्धि-परीक्षा से तो उसकी बुद्धि का स्तर बहुत डेंचा मालूम 
होता है, पर उसमें साधारण समझ-चूक आश्वयजनक हठ तक कम हे | 

फिर भी, स्कूल में बच्चे की प्रगति मालूम करने के लिए. वर्तमान बुद्धि- 
परीक्षाओं का बहुत काफी महत्त्व है | इनसे हमकों यह पता चल जाता है कि वच्चे 
को किस प्रकार के काम मे और किन रुचियों में सफलतापूर्वक लगाया था सऊता हैं| 
माता-पिता इसमें क्‍या सद्ाायता दे सकते हैं 

कच्चे में लिंतनी ठुद्धि होती है उसके अनुसार सफलता तो हम उसे नहीं 
प्राप्त करवा सकते, परन्तु हम ऐंसी परिस्थितियों जरूर प्रदान कर सझते हैं लिनसे उसे 
प्रोसाहन मिले, हम उनकी महच्ताकांच्ाओं को छेँचा वनाए, रखने व्म प्रयत्न कर 
सकते हैं और दम उनके प्रयातों की सराहना कर सकते हैं। निम्नलिखित कुछ ऐसे 
उपाय हैं जिनके द्वारा हम उनकी सहावता कर सकते है--- 

हम अपने चच्चों को ऐसे अनेक अवसर प्रदान दर समते हैं लिनमें 

उनकी ऐसी समस्याश्रों को हल करने का अम्बात प्रात्त हो जिनमें तूक-बूक ओर 
साहस की जरूरत होती है| इस प्रकार बच्चे सोचना ओर तऊ करना सीखते हैं 
ओर बच्चा जैसे-जैसे स्कूल में एक कच्षा से दूसरी कक्षा में जाता है उसे अपने स्कूल 
के काम के सम्वन्ध में इन दो ज्ञमताओ की दिन-प्रतिदिंन अधिक जरूरत पड़ती है। 

& वरस का चच्चा यह “तक नहीं करता कि यदि वह कीचड़ मे खेलेगा 
तो उसके पाँच _गन्‍दे हो जायेंगे। परन्ठु यदि उसे अपने जूते स्वयं साफ दरने पड़े 
गे कीचड़ ओर जूतों के गन्दे होने का सम्बन्ध उतकी सम में आ जावगा | 

बच्चों को चीजो के कारण पर चहस करने से बहुत ग्रेम होता दे | बच्ची 
के दिमाग में जो असंख्य पश्न उठते रहते हैं उनकी हल करने में तारा परिवार 
हिस्सा लेकर आनन्द प्राप्त कर सकता है; और थो वुक-बूक वाले माता-पिता है 
वह ऐसे उपाय खोज निकालेंगे कि बच्चे स्वयं इन मरश्नो का उत्तर मालूम बरे | 

वच्चा चीजों ओर पदढायों के सम्पर्क में जितना ज्यादा आयगा, उतनी 
ही आतानी से वह घटनाओं के क्रम को समझ सकेगा और सम्दस्धों को, कारणों 
को, तथा परिणामों को तकंपुर्वक समझ सकेगा | क्या हम उससे ऐसे मश्नों का 
उत्तर मालूम करने को कहते हैं कि लकड़ी में नाखुत गड़ाने से कुछ लकड़ियों फट 
क्यों जाती हैं या कब पेंच लगाना चाहिए और कब्र कील £ यदि हम म्डी लड़की 
को लगय॑ जाना परोसने की आदत डाल दें और किसी अवसर पर उसे बद्द निराशा 
हो कि सारा लाना तो पक गया है पर आलू कच्चे रह गए ६, तो वह खब 
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करके इस नतीजे पर पहुँच जायगी कि आलुओो को पहले पकाना चाहिए, | यदि 
हम हमेशा अनुभव छारा सीखने पर जोर व तो इससे दिमाग को इस्तेमाल 
करने के लिए, प्रोत्साहन मिलता है। किताब में पढ़कर यह मालूम करने-से कि 
आलू कितनी देर में पक जाता है दिमाग पर उतना गदरा प्रभाव,नहीं पड़ता जितना 
अनुभव से | 

२. ऐसी परिस्थितियों प्रदान करके, जिनमें बच्चों को न केवल नई-नई 
चीजों को खोज करने की स्वतन्त्रता हो बल्कि नये-नये ' प्रयोग करने ओर उनसे 
सीखने के लिए सामग्री भी हो, हम बच्चों के अनुभव कों बढ़ा सकते हैं. और 
उनकों प्रोत्माहन दे सकते हैं । कुछ परिवारों को ऐसा करने में वडी कठिनाई का 
सामना करना पढ़ता है, क्योंकि उनके घर में काफी जगह नहीं होती--न कोई 
कोटरी, न कोई तहखाना, न कोई ऐसी जगद्ट जहाँ त्रच्चे अपनी कठपुतलियो के 


ध्क्नरा 


हय 
अपनी मानसिक शक्ति का पूरा उपयोग करने में व्चों की सहायता करना 
"साय खेल सकें या अपनी पालतू मछलियों रख सके। बच्चों की कौतूहलमय 
' उत्सुकता उनको लिन कामों को करने के लिए प्रेरित करती है, हमें उन काम के 
' लिए आवश्यक सामग्री उनको प्रदान करनी चा हए, ताकि उन छार्मों का करना 
'उम्मव हो सके, चादे वद औज्गर हों या मिद्ी, वा रंग, या उुई-घागा, या छुपाई 
का सामान | यदि हम चच्चों को यह साधन प्रदान नहीं ऊरते तो यदि बच्चे अपने 
कौतूहल की शान्त करने के लिए, व्यापारिक दंग से चलाए जाने वाले आमोद 
अमोद के साधनों का सहारा लेने लगें तो हमकी आश्चर्य न होना चाहिए हए. | जो 
लोग वच्चो-की इस वात पर डॉस्ते हैं कि उनके हिल्तर के नीचे हास्यपूर्ण कहा- 
निर्यो की पुस्तकों के देर क्यों लगे रहते हैं, वे क्या कभी इसका प्रवत्त भी करते 
हैं कि बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ वे अधिक रचनात्मऊ व्यमों में 
अपना समय व्यत्तीत क्र सकें ? हम सब लोग रसोईबर का होना जदरी सममते 
हैं जहाँ वच्चों के शरीर के लिए. मोजन तवेयार होता हे। पर क्या वह जगह जहद्दों 
“चच्चा तरह-तरह के प्रयोग करके अपने मावसिक विरास के लिए भोजन प्राप्त कर 
सऊे, रसोई से कम महत्व रखती दे ! 
. परिवार को वणेरकर जोर-जोर से पढकफर जितावें सुनाना विमाग की 
सक्रियता को बढ़ाने का चहुत ही अच्छा साधन है और यह एक ऐसा शआ्ानन्द है 
जो हर परिवार मे होना चाहिए.। समाज के जिन समूहों को सांवंजनिक लाइड रियो 
की सुविधा प्राप्त है, वे उनका और भी उचित प्रयोग कर उत्ते हैं। जिन समूहों 
को यह सुविधा प्राप्त नहीं हे वे कस्े-क्स्ते देहात-देहात मे लाइब्रेरियोँ स्थापित 
करवाने के लिए. प्रवत्तन, कर सकते हैं | 
... हम से शायद ही कोई ऐसा हो जो वह सव उिताबें और पत्रिकाएँ 
खरीद सके लिंनकों पढ़ने की हमको इच्छा होती हैं। यदि हम अपने खच हे 
कितावों, के लिए कुछ घन अलग करके रख दिया बरें तो हमऊों बह ध्याद रहेगा 
कि आमोद-प्रप्नोद पर ज्यादा पैसा खर्च करने या रतोईबर के लिए कोई अनाव- 
श्यक-सी चीज ले आने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा होगा कि दम वह पेंठा झित्तावी 
के लिए, घचा ले | द 
३ ऐसी कतार खरीदना जिससे बच्चों को दुनिया दी विभिन चीडे 
बारेंगे जानकारी प्राप्त हो सके; पैसे का सच्से अच्छा उपयोग हैं। पदना ठीखने 
ले पहले ही बच्चो मे चीजो के, वारेसे जानने की उत्छुझुता इततनों होती हे हि 
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दे दित्ो से ही ऋहुत सी बाते मालूम वर लेते हैँ । 5 
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जब्रकि कम ढामों की असंख्य उपयोगी ऊताबें मिलती. तो कोई कारण 
नहीं है कि हम बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी उताबे न दे सकें | 
दिस उम्र से बच्चे पुरानी चिर-परिचित वच्चों की कविताएँ सुनने लगते है, 
जो उनके माता-पिता के जमाने में भी प्रचलित रही द्वोंगी, उसी समय से यदि 
उनको उितावे पटकर मुनाई जायें तो वे ऋछुत कुछ सीखने के लिए तैयार हो सकते 
हैं| जिन परिवारों के लोगों ने ६-६ वरस के व्रच्चो के साथ बैठकर “बन्दर की 
कहानी” वा “पद्मतंत्र की कद्ानियाँ? पटने का श्रानन्द उठाया है वे वरच्चों के बढ़े 
दो जाने पर उनके साथ “गीताझ्लि” या “सृग्सागर”? पट़कर घर्टों आनन्द प्राप्त 
कर सकते हैं | इन किताबों को सुनते समय बच्चे अनजाने दी इतिद्वाठ, चीव- 
विनान तथा अव्यात्म-शाह्र का न जाने कितना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे | 
परिवार के लोगों को जमा करके जोर-जोर से पुस्तक पटने का लाम यह 
दोता है कि वच्चों का ज्ञान बढ़ता हे ओर बातचीत करने के लिए प्रोत्साइन 
मिलता है। पढ़ते समय हम पुस्तक के विपय पर बहस भी करते जायें तो बच्चों 
की इस वात की आदत पढ़ती हे कि किसी बात को स्वीकार या अस्वरीकार करने 
से पहले वे उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर ले | दो बच्चे जो कुछ पुस्तक 
में छुपा देखते हैं उत पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, इसलिए, यदि माता- 
पिता अखबारों में छूपने वाली सामविक्र चटनाओ के बारे में, या रेडियो पर होने 
वाले वाढविवादों के विषय के बारे में बातें करें तो बढ़ा लाभ होगा | 
« केवल माता-पिता ही अपने वच्चों के साथ अच्छी पुस्तकों का लाम 
तथा आनन्द नहीं उठा सकते बल्कि बच्चे मी उनऊे साथ ऐसे रचनात्मक कार्मों में 
भाग ले सकते हैं जिनके द्वारा मनुष्य सन्तोपदायक कलाएँ ठीखता है। वे परिवार 
बहा लोग काम स्वयं करते हूँ उनमें इस बात को प्रोत्साहन मिलता है कि अधिक- 
से-अधिक काम घर में ही हों। इसके अतिरिक्त ऐसे परिवारों में बच्चों को अपने 
आपको व्यक्त करने के लिए अत्यन्त मनोरंजक साधनों को प्रयोग करने का अवसर 
मिलता हैं जेसे घुनाई, ब्रस्तन बनाना, लकड़ी पर वेल-बूटे खोद़ना, चित्रकला, 
फोयेग्राफी, तथा शौक की दूसरी चीज़ें । 
शहर में या देद्त में चच्चों को सेर के लिए बाहर ले जाना, नेसे दूध की 
डेरी दिखाने, या रेल का गोदाम दिखाने जहाँ दुनिया भर की चीजें आती-जाती 
रहती हैँ, या चह्माज् दिखाने, या कोई कारखाना दिखाने--ये सत्र ऐसे अनुभव हैं 
डिनमें समय के अतिरिक्त कुछ अधिक खर्च नहीं होता, परन्तु इनसे बच्चों की 
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अपनी मानतिक शक्ति का पूरा उपयोग करने में वचों की सहायता करनां- 


कह्पना-शक्ति चहुत बढ़ चाती है | 

अपने माता-पिता के साथ रचवात्मक कामों मे माग लेकर तथा सैर-सपाटे 
के द्वारा-बच्चों को पुस्तकों से और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साइन मिलता 
है, इसलिए, ऐसी दशा में जबकि वच्चा अधिक पढ़ने के फलस्वरूप अपने स्कूल के 
काम में उन्तति कर सकता हो, इस उपाय का प्रयोग विशेष रूप से किया जाना 
चाहिए। 

४, बच्चों में अपनी योग्यता ओर क्षमता में विश्वास होने की माता वो 
प्रोत्ताहित करने ओर उनमें घमण्ड करने, दूसरो को दवाने; तथा प्रतियोगिता की 
भावना पैदा करने में अन्तर है जिसे हर माता-पिता को जानना चाहिए | जब बच्चे 
दूसरे बच्चों के बढ़े समूह का भाग बन जाते हैं तत्र बहुधा उनको यह लालच होता 
है कि वह दूसरों से बढ़ जाये या उनको यह भय होता है फरि कहीं दूसरे उनसे 
वाज़ी न मार ले जायें । यद्यपि स्कूलों मे पूरे प्रथत्त के साथ इसकी कोशिश वी 
जाती हे कि हर बच्चे के काम को उसके पिछले काम की तुलना में जॉचा जाय, 
फिर भी अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब उनकी तुलना दूसरे बच्चों से की 
जाती है। 

जो वच्चा सबसे ज्यादा रद्दी कागज जमा करके लाकर देता है उसे इनाम 
व्या जाता है; जो वच्चा अपना पाठ सप्ताह के शुरू मे ही याद कर लेता है उसे 
सप्ताह के अन्त में दो दिन की छुट्टी दे दी जाती है; जतीन्ध तैरने मे निपुण है, 
तरुण क्रिकेट खेलने में | 

बच्चों में प्रतियोगिता की मावना पैदा करने मे माता-पिता का कितना बडा 
हाय होता है, यह कोई नहीं बता सकता; लेकिन यह वात शआ्रासानी से कही छा 
सकती है कि माता-पिता का यह प्रमाव दो रूप धारण कर सस्ता है। वे माता- 
पिता, जिनकी महत्वाकांत्ाएँ: अपने बारे में भी और अपने बच्चे के बारे मे भी 
चहुत ऊँची होती हैं, प्रायः चहुत सी चीज़ों के सम्बन्ध में हमारी प्रतियोगिता दी 
मावता को बहुत तीम्र बना सकते है। “हमको अपने घर की पोताई ववानी 
चाहिए; पॉडेजी ने अपने घर की पोताई करवा ली है । उनके घर के सामने 
तो हमारा घर अब चहुत गन्दा दिखाई देता है |” “जगमोहन को ऊँची कक्षा मे 
चढ़ा दिया गया और वह तुम्हारी अपेक्षा आधा तेज भी नही है ।” इस प्रशर 
की बातों के पीछे जो भावना छिपी होती है वह बच्चो के दिमाग में बैठ झाती है 
और उनके सोचने के ढंग का एक अमिन्‍त अंग बन जाती है । 
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यदि जिसी बच्चे का पिता अपने-आपको सुधारने पर उतनों तुला बैठा ् 
कि वह दिन-भर काम करके आने के चाद रात को स्कूल में पटने जाता है, या 
उसकी माँ अपने हाथ से कपढ़े धोकर पैसे बचाती है ओर उन पैसों से प्रामोफोन 
के र्मई लाती है, तो इसका बच्चे पर दो प्रकार का प्रमाव पढ़ सकता हैं एक 
तो यह झि वह सममभने लगे कि उसके माता-पिता बह सत्र केवल “दूं की वरा- 
बरी” करने के विचार से उरते हूँ या यह कि उसे उसझा ज्ञान हो जाब जि इस 
प्रकार के प्रबर्नो से उसके माता-पिता को कितना द्वार्टिक सन्तोंप प्राप्त होता है । 

हमारा लक्ष्य यद्द होना चादिए कि बच्चे को किसी काम को सफलतापूर्वक 
पूरा करके आनन्द प्राप्त करने ओर ज़िसी काम में अपना योग ठेफर सन्हुष्टि प्राप्त 
करने में दिलचस्पी पैठा हो न कि दूसरों को प्रतियोगिता में नीचा दिखाने में | 

छू, अपनी मानसिक शक्तियों का उचिततम प्रयोग करने में हम अपने 
बच्चों की सत्से उडी सहायता तो दस प्रकार कर सफते हैं कि हम उनको उनके 
असली रूप में स्वीकार करें और उनसे उतने दी की आशा रखें जितनी उनमें 
क्षमता है। मदच्यपूर्ण बात यह नहीं है कि बच्चे का दिमाग फ्तिना है बल्कि यह 
कि सामाजिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक खप जाने के लिए. उस ठिमाग़ और 
उसकी मावनाएँ एक-दूसरे के सहयोग से उसफी कितनी सहायता करती हैं । 
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एक दूसर का साथ देते है 
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यदि हमसे पूछा आय तो शाबद हम अठानों से कह ठगे कि बच्चो 
कूल में शिक्षा आंत करने के लिए भेजते है । लेकिन क्या हम यह सममते दे 
शत्वा आखिर है वयी १ क्या शिक्षा से हमारा अभिप्राव केबल पढ़ाई लिखाइई, 
ले, गणित और इंतिहात आइहि से है-उते चीज से जो स्कूल की इमारत 
अमृत हैं या शिक्षा को हम एक एस क्रम सममते हैं जो बच्चे के जन्मशाल 
बल रहा है और जीवन-भर चलता रहेगा। 
यदि हम शिक्षा को इस बृहृद्तर रूप इखें तो इसमें भाग लेना अल 
नरक होगा। बच्चो को धर परे स्वतः बिना सिंसी के प्रयलल किये ही जो शिको 
तिदिन मिलती रहती है उसमें हमने चाह क्तिनी सक्रियता क्यों न दिखाई हो; 
२ हमेशा हम स्कूल की सहायता का आधार लेते हैं, जहाँ उसे अविक निया 
पप से शिक्षा दी जाते हैं। ऋुछ माता-पिता बच्चे को स्कूल में मस्ती कराकर सम 
फने लगते हैं. कि अब उनका कोई उत्तर्ावित्व नहीं रहे गया, परन्‍ठ जो समर 
पाता-पिता होते हैं वे यह भी माजर करना चाहते हैं कि स्कूल मे गे हो रहा हैं. 
शिक्षुकों का उद्देश्य कया है, और वे स्वयं बच्चों की क्या सहाबता कर सर है फि 
बे अपने स्कूल के से अधिकतम लाम उठा ठेके | 
स्कूल में एक टन में हर विपय को पढाने के लिए वो प्हन्आाव ञ्श्य्द 
दिया जाता है उससे बच्चे को सीखने में कोई सहायता नहीं मिलती कि व 
दससे से मिल-छुलकर किस प्रकार रई और न ही इससे निरिचित हो झाता है उनतों 
शिक्षा का अनुभव उसके लिए. हर्षमय होगा। अजकर्श स्कूल ही इचे जीवन 
है और घर पर बच्चे को जो रिया मिलती है वह उत्ती जीवन का एक अभिन्न अंग 
है। दिस अछार स्कूल मे पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों मे वात दी दीवार तोडी 
था रही हैं उसी प्रकार धर और स्कूल के दीच दी दीवार भी तोई दी छानी चाहिए 
क्या आ्राप अपने वच्चे के स्कूल से परिचित है 
वच्चे को सुबरद रात-मभर है विश्राम के चंद खिला-पिलादर ओर साफ 


सुथरे कपढ़े पहनाकर लेसे-तैस स्कूल भेजकर माता-पिता निश्चित्त न जे] 
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सकते | शारीरिक रूप से न सद्दी पर मन से उनको प्रतिदिन अ्रप॑ने बच्चों के ताथ॑ 
स्कूल जाना चाहिए, और कमी-कमी शारीरिक रूप से मी ताकि स्कूल में वो 
कुछ बच्चे की शिक्षा के लिए डिया जा रद्दा दे उसको घर पर वे और सुदृढ़ बना 
ढँ | स्कूल जाने वाले छोटी उम्र के बच्चों की उनके माता-पिता के स्कूल श्राने से 
बढ़ी छशी होती है, फिर मी कुछ माता-पिता उस समय तक स्कूल में कदम नहीं 
रखते जब तक उनके बच्चे के ऊिसी मुसीबत में फैंस जाने के कारण उनको छुलवा 
न भेजा जाय | 
स्कूल में जाने से माता-पिता को क्या-क्या लाम हैं ? 

१, बच्चे के अध्यापक या श्रध्यापिका से थोड़ा-सा परिचय दोने से मी यह 
मालूम हो सकता है कि बच्चे का व्यवहार स्कूल में कैसा हे श्रोर श्रध्यापक को भी 
बच्चे के परिवार और उसके घर के जीवन की जानकारी से लाभ पहुँच समता है । 
बच्चे के माता या पिता से थोड़ी द्वी देर के लिए मिलकर उसे यह जानकारी ग्रात्त 
द्वों उक्तती है | 

२. बच्चे को उठकी कक्षा में देखने से हमको दूसरे बच्चों के साथ उसको 
देखने का अवसर मिलता है; हमकी इसका कुछ ज्ञान द्वोता है कि दूसरे उसको किस 
प्रकार स्वीकार करते हैँ; घर पर हमने उसमें जो प्रदत्तियों देखी हैँ क्‍या वद्दी प्रइृत्तियाँ 
उसकी उम्र के दूसरे बच्चों में भी पाई जाती हैं; और यदि वह स्कूल को पसन्द 
करता है तो क्यों ओर नहीं करता तो क्यो | 

३. माता-पिता जब समय निकाल कर अपने बच्चे के स्कूल जाकर या 
माता-पिताश्रों तथा अध्यापकों की संयुक्त समाश्रों में जाकर बच्चे की शिक्षा में अपनी 
विलचस्पी दिखाते हैं तो इससे बच्चे के हृव्य में भी स्कूल का महत्व बढ़ जाता 
है। यदि हम मद्दीने में केबल एक रात भी अपने बच्चे के स्कूल की समस्याओं 
पर विचार करने से आनाकानी करें तो हम यह आशा कैसे कर सफते हैं कि बच्चे 
के हृदय में यह उज्ज्वल विश्वास वना रहेगा कि स्कूल श्रत्यन्त मनोरंजक स्थान 
है--वह भावना जो स्कूल में प्रवेश करते समय उसके छुदय में होती है। हम 
अपने रवैये से बच्चे के रवेंये पर बहुत काफ़ी प्रमाव डाल सकते हैं | “अम्रत को 
अपने स्कूल से नफरत है | लेकिन में उसे दोप नहीं देती, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी 
तब में मी वही सोचती थीं,” श्रम्गत की माँ उसके सामने कहती है। उसने कमी 
वह जानने का प्रवल नहीं किया कि क्या उसके स्कूल में सचमुच कोई ऐसी वात 
है दितके कारण वह स्कूल से नफरत करता है या वह केवल अपनी माँ के विचार 
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दोहरा रह है, क्योंकि वह समझता है कि यही करना उचित है। सम्भव है कि 
अमृत का स्कूल उतना ही अच्छा हो जितना उसकी माँ का घुरा था परन्तु उसे घर 
पर वह समर्थन नहीं मिल रहा जिसकी उसको ज़रूरत है । 

४. स्कूल के सम्पर्क में रहकर मात्ता-पिता यह बात बड़ी आसानी से समझ 
सकते हैं कि स्कूल में जो कुछ होता है उसमे वह बहुत योग्यतापूर्ण सहयोग दे सस्ते 
हैं। सामाजिक शिक्षण के विषय पर कोई चरहस सुनकर शायद नरेंन्द्र वी माँवो 
यह ध्यान आए कि वह अपने बेटे के साथ स्कूल के लिए कुछ मान-चित्र और 
तस्वीरें भेज सकती है| या किसी स्थान के बारे मे बहस सुनकर परिवार के लोगों 
के सामने यह प्रश्न उठे, “क्यों न हम लोग इतवार के दिन वहाँ दी सेर बर 
श्रार्य, इस प्रकार हमकी उस जगह के विषय में जानकारी भी ज़्यादा हो जायगी ।” 
माता-पिता को वच्चे की रचियों और उसकी क्षमताओं को उन्नत वरने के बारे में 
सतके रहना चाहिए क्योंकि इनमे से किसी भी रुचि या क्षमता को आगे चलझर 
वह अपनी जुविका कमाने का साघन वना सकता है और उसी के अनुकूल शिक्षा 
प्राप्त कर सकता है। 

माता-पिता से स्कूल के काम मे भी सहायता ली जा सख्ती है। बच्चों 
के लिए. दोपहर के समय मोजन का प्रवन्ध करने मे, स्कूल मे योजनाएँ बनाने में 
अपनी दचियों का प्रदर्शन करने, वाचनालयो की व्यवस्था करने तथा माता-पिताओं 
की समाओं का संगठन करने में उनकी सहायता ली जा उक्ती है । 

ध. बच्चों के माता-पिता तथा उनके अध्यापकों के बीच ब्हुधा जो एक 
टीवार-सी खड़ी रहती हैं उसको तोड़ने के लिए माता-पिता वा क्मी-दभी खूल 
जाना बहुत जरूरी है। 

बहुत्त से माता-पिता ऐसे होते हैं जिनको अपने बच्चों के अध्यापकों से डर 
लगता है| उनको यह ख्याल होता है कि चूं कि वे इतने पढ़े-लिखे नहीं € और 
अध्यापक की तरह विद्वतापूर्ण बातें नहीं कर सझते इसलिए शायद अध्यापर् 
उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखें । परन्तु वे यह क्यो नहीं सोचते क्रि वे इढ३ था 
लोहार की तरह की बातें मी तो नहीं कर पाते। हम उंवका अपना-अपना 
काम का क्षेत्र अलग होता है, इसलिए एक दूसरे के प्रति विस्त्कार की भावषा 
रखना अनुचित है। कुछ अध्यापक बच्चों के माता-पिता से इसलिए मी ज्यादा 
घबराते हैं क्योंकि उनकी हर समय आलोचना डी जाती है वे उठी बच्चे के 
घर जाने के विचार मात्र से काँप उठते हैं, विशेष रूप से अपनी दोकरी वे आरम्भ 
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में। ओर बहुधा, अध्यापक ब्रिना समके-बूके माता-पिता पुर ऐसी बातों की 
बिम्मेदरी थोप देते ह जो वे सममते भी नहीं | और वे बातें ऐसी होती हैँ हि 
बढ़ि माता-पिता और अश्रध्यापक एक-दर्रे का सम्मान करें और एक-दसरे पर 
विश्वास रखें तो इन समस्याओं को आसानी से इल जिया जा सऊता है | 
बजाव एक-दूसरे पर संदेह करने के ओर एक-दूसरे से टरने के माता-पिता 
ओर अध्यापकों को एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। यदि उन दोनों 
को बच्चों में दिलचस्पी हैँ तो वे आसानी से इस प्रज़ार का सहयोग स्थापित कर 
हैं। आजकल दस वात की कोशिश की जा रही है. हि बच्चों वी प्रगति 
की रिपोट उनके माता-पिता के पास भेज देने के चजाय उनसे स्त्रय॑ मिलकर बच्चे 
की प्रगति के गरे में गतचीत की जाया करे। ऐसा करने से वे दोनों शक्तियॉ--- 
धच्चे का स्कूल ओर उसके माता-पिता--जिनका बच्चे के जीवन पर सबसे ज्याटा 
प्रभाव पड़ता हैं, एक-दूसरे के निकट आ सकती हैं । ः 
*.. पिछले झुछ वर्षो मे स्कूलो में इतने परिवर्तन हो गए दे कि अपेच्तः 
नवयुवक माता-पिताओं की भी अपने अनुमत्र के आधार पर अपने बच्चों,के' 
स्कूलों की आलोचना करते समय सावधान रहना चाहिए। यदि स्कूल की फिसी 
विशेष योजना का अमिप्राय हमारी समझ मे न भी आए तो भी हमको उस समय 
तक अपनी राय न देनी चाहिए जब्र तक हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त 
न कर लें। जब माता-पिता बच्चे के स्कूल में की जाने वाली चीजों का मजाक 
उड़ाकर बच्चे के मन में बह विरोध-सा खड़ा करते हँ कि वद्द माता-पिता की 
बात को माने था स्कूल में चताई गई बात को, त्तो इससे उसका उत्ताह-बल कम 
होता है । स्कूल को हमारे समर्थन की आवश्यकता होती है | 
“  ग्रटि पूरी तरद्द पता लगाने के वाद हम इस नतीजे पर-पहुँचे 'फि सचमुच 
स्कूल में कोई गलत बात की जा रही है 'तो इम अपनी राय स्कूल के अधिकारियों: 
के पास तक उचित ढंग से पहुँचा सकते हैं| अपने मन से कुछ कर डालने की 
अपेक्षा यह तरीफा अपनाने से आसानी से इम उस गलती को बढलवा सकते*हँ | 
!. यदि हम पूरी वात का पता लगाए,'ब्नि ही "अध्यापक क्रे “खिलाफ या 
स्कूल के किसी नियम के विदद्ध अपने-वच्चे की तिरफदारी? * करें; तो इससे 
#च्चे में स्कूल का सम्मान न करने की अनुचित भावना उत्पन्न-झेगी'। अपने * 
इच्चे की रक्चा करे की भावना माता-पिता के .लिए-,स्वामाविक ही- है ५ प्र 
उल्टवाजी में अपने कहे? के “संकट, में फस./जाने.के : ्रिचार॒, से उतावले दो जाने- 
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मैं, जो बहुर्घी साता-पिता के साथ होता है, और माठ-प्रेष था पितृ-प्रेम की भावना, 
तथा अभिमान की. भावना से अन्धे न बनकर समस्या को समभछार आदमी की 
तरह विचारपूर्वक अध्ययन न करने मे बड़ा अन्तर है | चाहे समस्या कोई भी हो-- 
प्रफुल्ल को दूसरे बच्चे खेल के मैदान मे डराते-धमकाते हैं, या अलका पृदना 
तेजी से नहीं सीख रही है, या माधुरी वी शिकायत कि उसकी अध्यापिरा उसझे 
ताने देती हैं सच है--यंदि हम फौरन अपने वच्चे का पक्त लेने के चजाव शान्ति- 
पूर्वक समस्या की जांच करे तो परिणाम अच्छा होगा ओर वाद में हमको लज्जित 
भी नहीं होना पढ़ेगा | 

किन अध्यापकों को हम अपने व्चों की शिक्षा झा भार ढेते हैं उनको 
दूसरो की अपेक्षा श्रेष्ठ मनुष्य समझना पर उनको उसके अनुकूल वेतन न ॒देना 
बढ़ा अन्याय है । हमको इस वात को निश्चित कर लेना चाहिए, कि केवल योग्य 
लोग ही शिक्षक बनें | जब हम रकूलो और शिक्षुकों के हाथ मे अपनी सबसे 
बहुमूल्य वस्तु, अर्थात्‌ अपने बच्चे, सोपते है तो हमको इसझी पूर्ण रूप सें 
व्यवस्था करनी चाहिए, कि शिक्षुकों की भावनाओं मे परिपक्वता हो, उनके दिचार 
संकी्ण न हों, वे लुद्धिमान और सजग हों, उनमे संसार के सबसे महत्त्वपूर्ण वाम 
को पूरा करने की क्षमता हो । 

कई समाज ऐसे हैं जहाँ शिक्षको के आचरण पर ऐसी पाव्रन्दियों लगो 
द्ोती हैं जो माता-पिता अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते | बहुधा शिक्षुो मे यद 
भी आशा की जाती है कि वे अपने खाली समय मे बच्चों के वलव ओर उनके 
दूसरे संगठनों की देख-रेख का काम मी सम्मालें। कुछ स्कूलों में विवाहित अध्या- 
पिकाओं की अपेक्षा -अविवाहिल अध्यापिकाश्रों को ज्यादा पसन्द क्या जाता हे। 
पर्तु विवाहित श्रध्यापिकाएँ अपने बच्चो के अनुभव से दूसरे ब्चों वी चरूरतों गे 
झासानी से समझ सकती हैं। शिक्षक के लिए यह जरूरी हैं कि उन पर ऐसी 
पुनन्ियों न लगाई जाये कि वह वात्तविक मनुष्य ही न रह बायें। 

एक सप्तत्या जिसके विषय में माता-पिता को स्कूल के अधितारियों से लहर 
यात करनी चाहिए वह है बच्चो को एक कल्ता से ऊँची रक्षा में भेजने वी समत्ता। 
अधिकांश चच्चे जिस समूह के साथ स्कूल में मरती होते हैँ उसी के साथ एक उच्चा 
से दूसरी कछ्ा में बढ़ते चले जाते हैं । बहुत से स्कूल आजवल ऐसे हूँ दो दोटी 
पत्ताओं मे प्रायः सभी विद्यार्थियों को 'पासः कर देते हैं| परन्तु कई ऐली परिहिप- 
तियों होती है. जिनमे यही सबसे उचित होता हैं कि बचा उसी बढाने एर घर 
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फिर पढ़े, जैसे ब्रीमारी के कारण बहुत दिनों तऊ स्कूल न जा समने के कारण वा 
किसी ओर कारण नियमित रूप से स्कूल न जा सऊने के कारण । यह इससे कहीं 
श्रच्छा है कि बच्चे को श्रगली कत्ता में मेज दिया जाय और आगे चलकर वह 
अच्छी तरह तैयारी न कर सकने के कारण या अपनी कक्षा के दूसरे बच्चों की 
ठुलना में कम ज्ञान रखने के कारण बार-बार बुरी तरह श्रतफल दो | 

बहुथा ऐसा होता है कि कच्षा का काम बच्चे के लिए. बहुत तरल होता है 
आर इसलिए, उसे श्रपनी पूरी ऋ्मता का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पढ़ती। 
स्कूलों में ऐसे बच्चो को अगली कच्चा में भेज ढिया जाता था | ऐसा करने से कभी- 
कभी ऐसा होता था कि वे अपने से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा योग्य बच्चों 
के बीच पह़ेँच जाते थे । इस समस्या से बचने के लिए अ्रव स्कूलों में यह किया 
जाता है ऊि उचित क्ता में दी बच्चे के अनुभव की ओर सम्पन्न बनाने का प्रयल 
किया जाता है। उसके लिए कोई विशेष योजनाएं चनाऊर या उस समय जब कल्षा 
के दूसरे विद्यार्थी कोई ऐसा काम कर रहें हों जिसमें उसे ज्यादा श्रभ्यास करने की 
जरूरत नहीं उसे कोई दूसरी क्ताव पढ़ने का अवसर देकर इस कठिनाई को दूर 
किया जा सकता है| इस प्रकार के वच्चों में ऐसी अ्रन्य रचियों पैदा करने के लिए, 
जो उसके उत्साह को वढ़ाए रखें श्रौर उसे सतर्क रखे, माता-पिता चहुत सद्दायक दो 
सफ़ते हैं| उसे अ्रगली कच्चा में भेज देने का आग्रद् करने से श्रच्छा यह है ऊि 
उसे संगीत, दस्तकारी या क्रिसी कला की शिक्षा दी जाय ताकि उसमें अ्रपनी क्षमता 
को प्रयोग करने ओर उन्नति करने के लिए प्रयल करने की श्रावत को प्रोत्साइन 
मिल सके | जिन बच्चों की मानसिक शक्ति दूसरे बच्चो की अपेक्षा ज्यादा होती है 
उनको इस प्रकार की बातों से बड़ा प्रोत्साइन मिलता द्दे कि उन्हे लाइनेरी में जाने 
की स्वतन्त्रता हो, या वे अपने पिता के साथ सेर को जा सके या अपनी क्षमताओं 
को प्रयोग करने का उन्हें कोई ओर अवसर दिया जाय | 

कोई भी समस्या हों, बच्चे का उपकार इसी में है कि उसका स्कूल और 
उसका घर दोनों दी मिलकर उस समस्या की हल करने की योजना व्नाएँ | 
लिखना-पढ़ना सीखना 

हमसे से अधिकांश लोग यह सममभत्ते हैं कि स्कूल जाने का अर्थ सब्रसे 
पहले यह होता है कि हम पढ़ना सीखें | और वच्चे कों जितनी वार्तें सीखनी 
पढ़ती हैं उनमें शायद किसी ओर का इतना महत्त्व नहीं बितना पढ़ने का है क्योंकि 
जन तक वह अच्छी तरह पढ़ना नहीं सीख लेता वह दूसरी चीजों के बारे में जानने 
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दी इच्छा को पूरा करने में लाचार रहता है। 
चूँ कि माता-पिता इस चात को जानते हैं कि पढ़ सकने की क्षमता दा स्कूल 

में बच्चे की प्रगति से कितना गहरा सब्दत् है, इसलिए वे उसे स्कूल भेजने से 
पहले ही पढ़ने का थोड़ा-बहुत अभ्यात् करा देते है। आश्चय की वात तो जरूर 
है, पर माता-पिता का यह प्रयल उसकी सहायता करने की अपेक्षा उसकी प्रगति मे 
बाधक अधिक होता है। उठाहरण के लिए, बच्चे को घर पर सोघे-सीबे अछर का 
ज्ञान करा देना आवश्यक है । इसकी अपेज्ञा यदि हम उसे अपनी समस्याओं वो 
स्वयं हल करने का अभ्यास कराएँ तो वह सचमुच बहुत लामढाय होगा, क्योकि 
पढ़ना सीखने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विभिन्‍न शुब्दी का 
रूप! पहचानना, एष्ठ पर उनकी (रेथति! पर नजर जमाना ओर फिर यह भी ध्यान 
रखना कि कहीं कोई और आगे न निकल जाय स्कूल में मरती होते समय बच्चा 
अपना नाम लिख लेता हो, यह कोई महत्त्व नहीं रखता ( बहुत हे पॉच बरस के 
बच्चे भी श्रपणा नाम लिखना सीख लेते हैं ), परन्तु यदि उसे सितावे पढ़सर सुनाई 
गई हैं और उससे बातें की गई हैं तो यह अधिक लामदाबक है, क्योंकि इस मर: 
वह कई शब्दों के अर्थ समभने लगता है और उनको अपने अलुभवों से तशा 
उन बातों से जो उसे सममाई गई है सम्बन्धित करने लगता हे । 

स्कूल जाने से पहले पढ़ने का अभ्यास करने के लिए माता-पिता को 
चाहिए, कि वे बच्चो को स्वयं अपना मार्ग चुनने दें । बहुत से तेज बच्चे इश्तिदार्ग 
से, अखबारों के शीपेकों से आर साइन वोर्डों से पढना सीखते हैं । परन्‍्ठ स्कूल जने 
से पहले छाप हुआ अर पढ़ने के लिए बच्चों के ताय जबरदस्ती ग्रने से कोई 
लाभ नहीं होता । 

एक दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह यह कि बच्चे पटना सीखने के लिए 
तत्पर हों। वच्चे का ६ चर्ष का हो जाने का अर्थ यह नहीं टोता ऊि वे पटना 
बरूर सीखने लगें । कुछ बच्चे इससे पहले ही पढ़ना सीने योग्य दो जाते ए 
और कुछ बाढ मे । बच्चे क्री वास्तविक आई की अपेद्या उतनी मावतिल गा 
अधिक महत्व रखती है। पहली कदा में ऊंछ बच्चे ज्यादा तेजी ते उन्नति ग्रे ६, 
दूसरों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। 

शिक्षक को इस वात का चहुत ध्यान सतना चाहिए कि. अलग-अलग 


विद्यार्थियों की जलूरतें भी-अलग-अलग होती है, कुछ विद्यार्थियों पर वगटा समय 


ख्चे करने की जरूरत होती है कुछ पर कम । यदि हर बच्चे के पाठ छलग-प्रलम 
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अपनी लिखने की कापी है तो शिक्षक आसानी से पता चला समता है कि क्रिस 
पच्चे की क्या कठिनाई देँ | इस प्रडार की व्यवस्था से यह द्वोता है कि जो बच्चा 
ज्यादा जल्दी सीख लेता हे उसे अपनी गति से आगे बझट्ने दिया था सकता है और 
शिक्षक श्रपना समय उन बच्चों पर खर्चे कर सकता है जिनको उसकी सहायता दी 
ज्यादा जरूरत है। बच्चे को स्पयं शिक्षा देने की अ्रपेज्ञा माता-पिता के लिए वह 
ज्यादा जरूरी दे कि वे उसके शिक्षुऊ से मिलने में ज्यादा दिलचस्पी लें क्योड़ि 
बहुत थोडे ही माता-पिता ऐपे होते हैं जो शिक्षक की उस उन्नत शिक्षा-प्रणाली 
से परिचित हो जिसके द्वारा वद्द बच्चों को पुस्तक की दुनिया में ले नाता है । 
बहुत से माता-पिता इस बात को नहीं सम्रमते कि यदि पहली कक्षा का 
शिक्षक अच्छा हो तो बच्चे को कितना फायदा पहुँच सकता हे | जत्र वह स्कूल में 
अच्छी तरह घुल-मिल जाने की पहली कोशिश कर रहा द्वो ओर अपनी मावी 
आदतें का निर्माण करने की ओर पहला कदम उठा रह्दा हों, उस समय यह बुत 
ज़र्जी है. फ्रि उसका शिक्षक बहुत कुशल और अनुभवी हो | शुरू-शुरू में श्रच्छी 
शिक्षा न मिलने के कारण ऋहुत से बच्चो की प्रगति केबल धीमी द्वी नही। पड़ जाती 
वल्कि उनके आत्म-सम्मान की भावना को तथा अपनी योग्यता में उनके विश्वात को 
स्थायी रूप से बढ़ी ह्वानि पहुँचती है। उनमे दव्बूपने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है 
ओर अपने ऊपर से उनका विश्वास उठ जाता है, और वाद में इन कमजोरियों को 
दूर करना बहुत मुश्किल होता हे | कोई बच्चा जो शुरू-झुरू में पटने में बहुत सुस्त 
ही, आगे चलकर ७, ८ या ६ वर्ष की अवस्था में तेजी से पढ़ने लग सकता हे | 
सम्मव है. कि कोई दूसरा बच्चा ज्यादा समय तक पटना न सीख सके | जरूरत इस 
वात की होती है कि हर बच्चे को उसकी अ्रपनी-अपनी गति के अचुतार चलने 
दिया जाय | 
माता-पिता किस प्रकार सहायता कर सकते हैं 
« * माता-पिता स्वयं तो इस बात का पता नहीं लगा सकते कि उनका छः- 
वर्षीय बच्चा पहली कहा के योग्य है कि नहीं, लेकिन वह पढ़ने का अब्ुमव प्रात 
करने के लिए तैयार करने मे बहुत-कुछ कर सकते हैं | उनका उत्साहजनक, आवनत्द- 
मय साथ बच्चे के लिए किसी विशेष कौशल की शिक्षा से कहीं ज्यादा महत्त्व 
खताहै।.. | के 
शान्त और सुखी बच्चे किसी ऐसे नये काम को बिउमें साइस की जरूरत 
हो, उन वच्चों की अपेज्ता ज्यादा उत्साह के साथ कर सकते हैं जो चिन्ता ओर 
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“ मव की शिकार होते हैं |" इसलिए, जिन माता-पिताओ ने अपने इच्चो जो स्वामा- 
विऊ गंति से ब्ड़ने ठिया है और उनमें मय और चिन्ता पैदा नहीं होने दी हैं 
उन्होंने अपने बच्चो को स्कूल के तमाम अनुभवों के लिए, तेयार करने में ब्हुत 
वड्य कदम उठाया है। दो बच्चे यह सीख खुक़े हैं कि दूसरे बच्चो से मिल 
कैसे खेलें उनकी उनके साथ काम करने मे भी कोई कठिनाई व होगी । यदि उनके 
बर की जीवन नियमित रहा है और उनको नियम तथा विधि के अनुतार दाम करने 
की आदत रहीं है तो वे स्कूल की दिनचर्या का भी आतानी से पालन कर सम्ेंगे | 
अजय को यदि अपने-आप कपड़े पहनने की शिक्षा दी गई हैं और वह निव्रमित 
समय पर खाँना खाने के लिए बुलाए, जाने पर आर जाता है, तो अपने स्कूल की 
मिम्मेदरियों सम्मालने में मी उसे कोई कठिनाई न होंगी। इसके विपरीत, रमन दी 
आदत-य्ह पड़ हुंकी है कि घर पर चव भी वह किसी वात के लिए मचलता था वह 
उसऊे लिए पूरी कर दी जाती थी इसलिए उसे स्कूल में काम में मन लगाने में 
बड़ी कठिनाई होगी | उसे हर सर्मव अपने अध्यापक वी सहायता की जल्ज़त पड़ेगी 
जत्रकि करणा को इस ग्रकार की लल्रत हर समय नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके माता- 
पिता ने उप्तकों इसकी शिक्षा दी है कि वह हर वात के लिए. मचलकर 
परेशान न किया करे ] 

“ “ बच्चों को पढ़ना सीखने के लिए दैयार करने का ए दूलग उपाय है नो 
घरों में उसी समय से चुपचाप और आनन्दमय रूप में आरम्म हों जाता है 
जबसे कि वच्चा वात करना सीखता है | ऐसे घरों में तरह-तरह के मनोगंजर अनजु- 
भव जैसे अलायवधर की सेर, या देहात की सेर, इच्ची के छॉविन छा बेंसा हा 
अमिन्न अंग बन जाता है जैसा सोना या खादा। चित्रों ओर नहाती की पुत्तरो से 
उनकी जिदाता णो जाणत किया जाता है और माता-पिता अपने बच्चों के प्रश्ते 

का ठीक तरह पूरी गम्मीरता के साथ उत्तर देते है | 
जो माता-पिता अपने बच्चों को मेहनत करके इस 


पेड़ो ने ओर जन्तुओं में दया अन्तर होता है, उननों बह वमसा 





०5 रोटी कप गज आती ६ फ चज़ओे अनछी आने 
लकड़ी, मक्खन, कागल, और रोटी आहि ल्‍हों से आती है, उतने इच्त्री कान 
ज््वी 5 3 हे उप दंत हि । 

केवल ऋहुत-सी आम चीजों के बारे मे थानगरी हो जाती है इल्ति उनमे बात मी 


ध्यान से सुनने का गुण भी आ जाता है। स्कूल में डर उनको धपन दि 
आदेशों को सुनबर याद करना पड़ता है ओर उतका पालन 
समय यह शिक्षा चहुत उपयोगी साब्ति होती है | चच्ची 
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जो को या अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर देने से उनमें सुलभे हुए, 

ढंग से सोचने की शक्त्ति पैदा होती है । अपने अनुमत्रों को वर्णन करने के लिए 
उनको प्रोत्साहित करने से उनमें दसरे लोगों के सामने भाषण देने की योग्यता 
आती है, निःका आगे चलकर स्कूल में बड़ा मदच्च द्वोता है | 

यदि अलंकारमव कविताएँ, तुकबन्दियाँ श्रौर ऐसे खेल जिनका आपार 
शब्दों के स्वर और उनके अर्थ पर द्ोता है, घर पर शुरू से द्वी वच्चों के खेल के 
छनुभव का एक भाग रद्दा दो तो वच्चे को शब्दों में दिलचस्पी पैदा होती है 
चिससे ण्ड़ना सीखने में आसानी होती दे | इम सत्र लोग बढ़ी आसानी से ऋत 
से शक्ों मो अपभ्रश रूप में प्रयोग करके अशुद्ठ भाषा प्रयोग करने की श्रादत 
में फेस जाते हैँ, लेकिन यदि वच्चे को आरम्म से द्वी शुद्ध और साफ उच्चारण 
झउनने की आदत हो तो वह उन्हीं शब्दों की बत्र छुपा हुआ देखेगा तो श्रातानी 
से पहचान सफ्रेगा। जब तीन बरस का बच्चा “खिड़की” को 'खिक़ड़ी” या 
“डोलचबी” को “डोचली” कहता है तो हमने बढ़ा मजा आता है, पर यदि 
बच्चा स्कूल में भरती होते समय मी इसी प्रकार के गलत उच्चारण करता हो, 
यह बहुत श्रत॒चित है । 

ओर आखिरी बात यद्द कि पढ़ने के लिए तैयार होने का श्र्थ होता है 
पढ़ना सीखने में झचि होता | वह वच्चा जिसे मिनन-मिन्न स्थानों की सेर के 
द्वारा ओर इधर-उघर श्रूमने-फिरने के कारण अपने चारों ओर के संसार से परिचय 
दो गया है; जिसने श्रनेक्री कद्घानियोँ सुनी हैं और जिसे चित्रों दी किताबें देखने 
का अवसर मिला है; जिसे इसका कुछ-कुछ ज्ञान हे कि पढ़ना सीखना एक ऐसा 
मन्त्र होगा जिसकी सहावता से “अलीतात्ा चालीस चोर” की तरह खुल जा 
समसम? कइते ही उसके सामने एक अदभुत संसार का रास्ता छल जावगा; वह 
बढ़ी उत्सुकता और खुशी से पढ़ना सीखने के लिए वेचेन रहेगा | 
पढ़ने में कठिनाई 

यदि बच्चे को पढ़ना सीखने में कठिनाई होती है तो इसके कई कारण 
हो सकते हैँ जो सम्भव है एक ढम से माता-पिता की समम्त में न आये । परन्तु 
इस कठिनाई का कारण जितनी जल्दी ढ/ढ लिया जाय उतना ही अच्छा है । 

इस सम्बन्ध में सबसे पहले यह मालूम करना चाहिए कि बच्चे की ऑँस 
में तो कोई खराबी नहीं है | स्कूलों में बच्चो का जो डाक्टरी परीक्षण दोता है 
ठठसे केवल बहुत मोटी-मोटी खराबियों का ही पता चलता है-। किसी आँख के 
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डाक्टर की ठिखलाकर इसका निश्चय कर लेना चाहिए कि बच्चे को कहीं ऐनऊ 
की जरुरत तो नहीं है । 

कभी-कभी पढना सीखने में कठिनाई ऊँचा सुनने के कारण भी होंती है। 
जो बच्चा ताफ नहीं सुन पाता उसे पढ़ने मे जरूर कठिनाई होंगी। शब्द के 
वात्तविक उच्चारण में और जो उच्चारण वह सुनता है सम्भव है कोई सस्वन्ध ही, 
न हो। यदि बच्चे को वहुत ही ऊेँचा सुनाई देता है तो उसे विशेष कच्चा में रखने 
की चरूरत है | यदि केवल तरहुत थोडा ही ऊँचा सुनता है तो सिर्फ इस शत की 
चल्रत है कि उसे शिक्षुऊ के पास बिंठाया जाय | इससे यह कठिनाई दूर हो 
स्तीहे। , 
व्या इसमें इसका भी प्रभाव पड़ता है कि वच्चा बाएं हाथ से लिखता है या 
दाएं से ? 

बहुत से बच्चों को काफी दिन की उलझन और परेशानी के वाद यह समझ 
में थ्राता है कि उनकी बाई से दाहिनी तरफ पटना चाहिए.। बच्चे यदि क्रम-बद्ध 
चित्र-कथाओं को देखते रहें हों तो उनको पढ़ने की दिशा का ज्ञान आसानी से हो 
सकता है । इसीलिए माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को इन चित्र-कथाओं को 
स्वयं देखकर सममने ठें, अधीर होकर स्वयं उनको समझाने न लगें। जो वच्चे 
लबडहत्ये होते हैं उनके लिए, दाहिनी तरफ से वाई तरफ की दिशा अधिक 
सवामाविक होती है । जब ऐसे वच्चे को लिखने के लिए या चित्र खींचने के लिए, 
कागज़ दिया जाय तो कागृूजु को उस दिशा से विपरीत दिशा में तिरद्दा करके 
रखना चाहिए. जिसमे दाहिने हाथ से लिखने वाले क्चो के लिए रखा जाता है। 
ऐसा न करने से वाएँ. हाथ से लिखने वाले बच्चे को अपनी कलाई को घुमाना 
पढ़ेगा और अजीब वेतुके दंग से उल्टी दिशा में लिखना पढ़ेगा । 

स्कूल जाने से हहुत पहले ही यह निश्चित हो जाता है कि वच्चा बाएँ हाथ 

से लिखता है या दाएँ से | वाएँ हाथ से लिखने वाले वच्चे को दाहिने हाथ से 
लिखने पर माता-पिता या शिक्षक को च्राध्य न करना चाहिए। है 

पढ़ना सीखना शुरू करते समय बच्चे कमी-कमी शब्दों को उल्टा पढ़ने 
लगते हैं लेते 'क्लम? को धलक' और अक्षर और गिनतियोँ उल्टी लिखने 
लगते हैं । यदि यह ग्रइतति स्वाभाविक सीमा से वढ़ बाय अर्थात्‌ बचा धीरे-धीरे 
शब्दों और अक्षरों को उनके वास्तविक रूप मे दिखने? न लगे तो उसकी अलग 
से थोड़ी ज़्यादा सहायता करने की जरूरत होगी नहीं तो वह वद्या हतोत्साइ 
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हो जायगा | 
क्या वच्चा ख़ुश रहता है ? 

चहुत दी कम माता-पिता होते ६ जो इस बात की सममते हों कि यदि 
चच्चा पटना सीखने में बहुत सुस्त है तो सम्भव दे कि इसका सम्बन्ध पढने से स्वतः 
कुछ भी न हो। शायद उसका मन बहुत दुखी रहता हो जिसके कारण पढ़ने की 
ओर ध्यान देने में वाया पड़ती हो। अपने घर के वाहर निस बड़े आदमी के 
सम्पर्क में वह सबसे पहले आता है वह शायद उसका शिक्षक द्वोता है जो स्कूल 
में उत्तरी माँ का स्थान ले लेता है) यथटि बच्चे को घर पर छशी से भोर उत्साइ- 
पूवंक अपनी माँ का काम करने की आ्रादत रह्दी है तो इसकी आशा की जा सम्ती है 
कि वह अपने शिक्षक की गत की भी माने । परन्तु यदि घर पर उसकी अपनी माँ 
से नहीं बनती थी तो यही रवैया उसका अपने शिक्षक के प्रति दो जायगा ओर वह 
पटना सीखने का कोई प्रयत्न नहीं करेगा | 

जब कोई चच्चा पढ़ने के प्रति उदासीन रहने लगता है और उसकी इच्छा 
पढ़ने को नहीं होती तब हमको यद्ट विचार द्ोता है कि शायद इसका कारण यह 
हैं कि उसे पढ़ने मे बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ रहा है। वास्तव में, 
सम्भव है ऊ्रि वात बिलकुल उल्टी दी हो; पढ़ने में उसकी कठिनाई का कारण शायद 
यह हो कि उतके विमाग़ पर कोई बोम हो जिसे वद्द दूर न कर पा रहा हो और 
जिसके कारण उसमे ओर उसके शिक्षक में सहयोग का सम्बन्ध न स्थापित हो पाता 
हो । शायद बच्चे का स्वभाव शिक्षक के स्पमाव से मेल न खाता हो। माता-पिताश्रों 
तथा सभी दूसरे लोगों की तरह, शिक्षुडी की भी अ्रपनी व्यक्तित्व-सम्बन्धी तथा पारि- 
वारिक-जीवन की समस्याएँ हो सकती हैं जो बच्चों के प्रति उनके सम्बन्ध की राह में 
बाथक हों | 

यदि माता-पिता और शिक्षक सबके पूरी तरह प्रयत्न करने के बाद भी 
बच्चे की भावना-सम्बन्धी समस्याएँ राह में बाधक हाँ तो ऊिसी ऐसे डाक्टर से परा- 
मश करना चाहिए, जो मस्तिष्क स्वास्थ्य का विशेषज्ञ हो | 

चूँकि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को पढ़ना सीखने में ज्यादा कठिनाई 
होती है इसलिए यह अन्‍्दाजा होता है कि माताएँ लड़कियों की जरूरतों की 
अपेक्षा लड़कों की जख्रतों को कम अच्छी तरह जानती हैं | क्योंकि औरतों के लिए, 
यह स्वामात्रिक है कि वे अपने वेटों से वैसे व्यवहार की आशा करें जो उनकी सुवि- 
धाश्रों के अनुकूल हो ओर चूँकि लड़कियों उतनी उद्दंड नहीं द्वोती जितना कि 


११४ 


जब घर ओर स्कूल एक-दूसरे का साथ देते है 


लड़के, इसलिए, वे ज्यादा आसानी से अनुकूल वनाई जा सकती हैं | इस सम्बन्ध 
में यह भी याद रखना जरूरी है कि लडकियों साधारण विकास के मामले मे लड़कों 
से कुछ आगे होती हैं इसलिए शायद डनको पढ़ना सीखने में लड़को की अपेक्षा 
ज्याग्र आतानी होती है | 

परन्तु किसी हालत मे भी यह नहीं करना चाहिए कि बच्चे की भाव- 
नाएँ यदि पढ़ना सीखने के मार्ग में बाधक हों तो उसका यह सीघा-साधा, स्तही 
कारण बताकर टाल दिया जाय कि शायद बच्चे को पढ़ना कठिन मालूम होता है। 
बच्चे की भावना-सम्वन्धी प्रद्धत्तियोँ पढ़ने के चारों तरफ ही बनती हैं इसका कारण 
शायद यह है कि शुरू की कक्षाओं में पढ़ने पर इतना जोर दिया जाता हे और 
माता-पिता भी पढ़ने को बच्चे की प्रतिमा का प्रमाण समझकर उसे वहुत महत्त 
देते हैं । 

यदि एक वार वच्चे को पढ़ने से नफरत हो जाय तो वह फिर अपने वो 
सुधारने का चाहें जितना प्रयत्न करें उसकी अलफलता और निरत्साह की भावना 
हमेशा उसकी राह में बाधक होगी । इस दशा में घेरय तथा सहानुभूति के साथ उसकी 
कठिनाई को सममना बहुत ज़रूरी है। वहुधा माता-पिता यह सोचकर कि बच्चा 
आती है, या जिद्दी है या वह पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता, इतने चकरा 
चाते हैं और उनको इतना क्रोध आता है कि वे समभद्वारी से कोई कदम नहीं 
उठाते। “सुमन भी तो आखिर तुम्हारी बहन ही है, फिर ठुम पढ़ने मे उस 
जितनी तेज क्यों नहीं हो ?” “पढ़ने में ठुमको कोई भी कठिनाई न हो, लेकिन 
तुम क्ेशिश हो नहीं करते |” लाचार बच्चे पर इस तरह की ढॉट-फटकार अक्सर 
पड़ती रहती है | परन्तु इससे वह केवल और बौखला जाता है; उसझी चिन्ता बढ़ 
जाती है और उसकी कठिनाई भी बढ़ जाती है। 
बच्चे को उल्तकी गति से ही चलने दो 

चच्चों से अपने बढ़े भाई या बहन, या अपने ही जोडुवाँ भाई, अथवा 
किसी मित्र या रिश्तेदार के चच्चे की बरावरी करने की आशा नहीं करना चाहिए | 
यदि वार-वार उसके कान में इस प्रकार की असमान वरावरी की त्रात डाली जाती 
रही तो वह श्रपनी असफलता पर निश्चय ही निरुत्साह हो जायगा। इस वात 
पर आश्चय होता है कि हम बडे लोग एक गलत धारणा के आधीन कि इस 
व्यवहार से बच्चा अधिक प्रयल करने के लिए, प्रोत्साहित होता है, हमेशा उसे 
येसने और जबरदस्ती आगे बढ़ाने से वाज़ नहीं आते | 
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बिस बच्चे फो पढने में कठिनाई द्ोती हो उसकी सहायता के लिए सब्छे 
पहले जो बात जरूरी है वद् यद्द कि उसके स्कूल के साथ सहयोग डिय्रा जाय। कुछ 
देशो में तो ऐसे डाय्टर होते हूँ जो बच्चो की पटने दी फटिनाई का इलाज करने के 
विशेषज्ञ होते है | इस प्रकार के डाक्टरी केद्ध केबल तभी स्थापित किए जा उम्ते 
हैं जता हम सब लोग उसको चलाने की कोशिश करें । सभी वच्चों के माता-पिता 
को यह समझना चाहिए कि इस प्रकार की संस्थाओं से बहुत लाभ द्वोता है । 
लिखना ओर गणित 

विभिन्न बच्चो को लिखना सीखने में उत्तना द्वी श्रलग-अलंग समय लगता 
है बितना पढ़ना सीखने में क्योकि दर वच्चे के स्नायु अलग-अलग समय में लिख 
सकने के योग्य बन पाते हैं | 

क्योंकि अच्छी तरद लिखना जानने के लिए यद्द जरूरी होता ऐ कि कई 

बहुत छोटे-छोटे स्नायु एक दूसरे के सहयोग में काम करे इसीलिए, बहुत-से स्कूलों 
में यह तरीका अपनाया जाता है कि बच्चों को पहले दर श्रक्षर को अलग-अलग 
बहुत सादे टंग से तथा छोटी-छोटी रेखाओो को पररपर जोडकर लिखना सिखाया 
जाता है | यह तरीका छोटे वच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है । 

इस सम्बन्ध में अमरीका आहि देशों मे बच्चों की बचपन में दी टाइप- 
राइटर का प्रयोग सिखाने को चहुत महत्त्व दिया जाता है । यह मालूम किया गया 
है कि यदि बच्चा टाइपराइटर का प्रयोग कर सकता दे तो वह हाथ से लिखने की 
अपेक्षा ज्यादा वातों को व्यक्त करता दे तथा य्यादा शब्दों का भी प्रयोग करता है | 
टाइपराइटर का छुपा हुश्रा लेख हाथ के लिखे हुए लेख की अपेक्षा अधिऊफ सफल 
रचना मालूम होती है, यद्यपि उसमे भी ग़ल्तियों होती हैं । 

जब बच्चा पहली कल्षा में जाता हे उसे संख्याओं में केवल दिलचस्पी ही 
नहीं होती उसकी कई वार उनके प्रयोग की जरूरत भी पड़ती दे। शायद उसकी 
कन्ता दूसरे हाल के दरवाजे से तीसरे कमरे में है, इसलिए अपनी बैठने की जगद्द 
का पता लगाने के लिए, उसे गिनने की जरूरत पड़ती है । कभी-कभी उसका 
शिक्षुक उससे यह कहता हे कि तीन ओर लड़कों को चुनकर उनके साथ जाऊर 
खेलों । 

यदि घर पर प्रतिदिन के अचुभव में उसने संख्याओं का प्रयोग सीखा है तो 
उसे इस अभ्यास में मजा आबगा नहीं तो वह चकरा जायगा ओर उसका दिमाग 
उलम जायगा। लेकिन कभी-कमी माता-पिता बच्चों को गिनती सिखाने पर ज्यादा 


११६ 


जब घर ओर स्कूल एक दूसरे का ताथ देते हैं 


दौर देते हैं, उनफों उन गिनतियों का अर्थ नहीं सममते | वहुत-से ५-६ वरत के 
ये ऐसे होते हैं जो बड़ी आसानी से १० तक गिनती गिव सउते हैं. पर उनको 
यह नहीं मालूम होता कि इन विभिन्‍न शब्दों का आपस मे क्या सम्बन्ध है| 
असंख्य ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा माताएँ अपने बच्चों को संख्याओ का 
अर्थ समझा सकती हैं। वह सिलाई करते समय अपने चार वर्ष के बच्चे से धागे 
की दे चर्जियों या खाना लगातें समय तीन चम्मच लाने को कह सकती हैं । लकड़ी 
के दकड़ो से घर बनाते समय यदि उससे दो या चार इकड़ों को तले-ऊपर रखने की 
ऊद्दा जाब तो उसे बड़ा आनन्द आयगा और वह इस प्रफार इन संख्याओं का अर्थ 
मी समझ जावया। 
हम लोग अपने बचों से इतनी लापरवाही से बात करते हैं कि हम उनको 
सी ऐसी जानकारी से बंचित रखते हैं जो उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती 
हैं। उदाहरण के तौर पर प्रायः सभी बच्चे शुरू से ही दूध और कपढ़े से परिचित 
है परन्तु शायद पॉच वरस के बच्चों मे से आधे या चौथाई भी ऐसे नहीं 
होंगे जिनको बह मालूम हो कि यह चीजें कहाँ से आती हैं। आम चानकारी तथा 
विशेष आवश्यकताओं दोनो के सम्बन्ध में ( जैसे पढ़ने और गरित मे दल्दी प्रगति 
करने के लिए जरूरी बातों के सम्बन्ध में ) माता-पिता वास्तव में बड़ी सहायता 
कर रुफ़ते है) दूकान में बच्चे को स्वय॑. १ पोड या २-पीड के बिस्कुट के डिब्चे 
पहचानने का अभ्यास कराने से उससे विभिन्‍न भारो ओर आऊारी में अन्तर करने 
की योग्वता पेदा होती है | जद में इसी प्रकार उसे सेव के दो दुकड़े करना या 
दस पैसों में से अपने लिए ३ पैसे अलग करना भी लिखाया जा सकता है। 
इसके विपरीत, अपनी स्कूल वी शिक्षा के प्रास्म्म में बच्चों को पहाड़े 
वाद करा दिए जा सकते हैं ओर वे बिना यह समझे कि वे क्‍या कर रहे हैं उनकी 
गेहरा सकते हैं क्योंकि इसमे समझने की नहीं केवल रबने की जरूरत होती है । 
उच्चों के साथ पच्चीसी या लूडो, या स्नेक्स-एएड-लैडर्स तथा ताश के सीधे-सादे 
खलों के द्वारा माता-पिता अपने बच्चों के सामने संख्या्रों को इस रूप में रख 
उत्ते हैं कि वे उनका अर्थ समझने लगें | 
घढ़े? ओर छोटे! तथा लम्बे! और छोटे तथा हल्के? और मारी! 
के अन्तर भी इसी प्रकार वच्चों को ऐसे खेलों के द्वारा उमस्ताया जा सकता है 
दिनयमें वजन, दूरी और आकार पहचाने की समस्या हो | ६ बरस के ब्हुत से बच्चे 
पड़ी देखकर इस अकार के वक्त तो ठीऊ-ठीक बता सकते हैं कि नो बज है, या 
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ग्यारह बजा है, पर वे सवा सात या साड़े तीन या पॉच ण्जकर ब्रीस मिनट श्रादि का 
श्रन्दाजा बडी देखकर नहीं लगा सऊते | 
सामाजिक णिक्ता क्यों? 
सामान्रि शिक्षा? के स्कूल पी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग बनने से 
पहले जिन माता-पिताओं ने शिक्षा प्राप्त की है वे दस पर आश्चर्य प्रकट करेंगे 
कि आछएिर 'प्ामानिक शिक्षा” हे क्या ! 
बच्चों को स्कूल के जीवन में वे तमाम अनुमव मिलने चाहिएँ लिनके द्वारा 
स्कूल छोड़ने के बाद अपने जीवन की समस्याश्रो का सामना करने के लिए पूरी 
तैयार रहे | जब्र तऊ कोई मनुष्य उस संसार के बारे में पूरा ज्ञान नहीं रखता 
निसमे वह रहता है तत्र तक उससे अपनी बुद्धि दा पूरा प्रयोग करने की आशा नहीं 
की जा सकती | विशेष रूप से आजकल जबकि हम सत्र लोग एक-दूसरे के इतना 
निकट आ गए हैं और दमारा जीवन तमार के दसरे लोगो के जीवन से सम्बद्ध दे | 
इसलिए हमारे लिए यद्द समझना अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हमारा दूसरे 
लोगो के साथ सम्बन्ध किस प्रफार वा हे । 
उस जमाने मे जब हर परिवार के पास श्रपनी अश्रलग गाय होती थी, 
जमाने में घर-बर दूध बॉटने की कोई जरुरत ही नहीं थी | लेकिन श्राजकल जबकि 
शहरों में दूध कई मील दूर से आता है, यद्द जरुरी दे कि दमारे बच्चे इस वात 
की जानें कि हड़ताल हो जाने पर या कोई दंबी दुर्घटना हो जाने के कारण वह 
भी सम्भव हो सकता हे कि उनको किसी दिन दूध न मिले। बिन प्रदेशों में गेहूँ 
ज्याद पैंदा होता हे उनकी यह समझने की जरूरत दे कि यदि श्रकाल पड जाने पर 
फसल खराब हो जाय तो केवल उन्हीं पर उसका प्रभाव नही पड़ेगा वल्कि उन देशों 
के बच्चों पर भी पढ़ेगा जहाँ उस प्रदेश से गेहूँ भेजा जाता ऐ | शहर में रहने वाले 
बच्चो की यह सिखाना चाहिए कि हमारी प्राकृतिक सम्पत्ति को किस प्रफार सुरक्षित 
रखा जा सकता हे--जंगलों की रक्ता करना क्यों जरूरी है; बडी-बडी नदियों पर 
ब्रॉध किस प्रकार वॉधे जाते हैं, या वढ़े-बढ़े कारखानों के फचरे से नदियों को गन्दा 
होने को किस प्रकार बचाया जा सफ़्ता है। इन बातों का ज्ञान होने पर वह आगे 
चलकर पूरी समझ के साथ इन विषयों से सम्बन्ध रखने वाले कानूनों पर अपना 
मत दे सफते हैं | 
भूगोल, इतिहात ओर नागरिक-शात्र को अलग-अलग और स्वतन्त् 
विषयों के रूप से पढ़ाने की अपेक्षा 'सामानिक शिक्षा? को एक अलग विपय के रूप 
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में पटना झ्िस प्रकार ज्यादा उपयोगी है ! यह परिवर्तन हमारे लिए इसलिए जरूरी 
हो गया कि हम इस ब्रात को सममने लगे है कि हमारा संसार भी वहुत बदल गया 
है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दूसरे मनुष्यों की जरूरतों को समझ तो 
उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि दूसरे लोग उन परिस्थितियों में रहते हैँ, 
उनकी शासन-ग्रणाली किस ग्रकार बनी, और दूसरे लोगो के साथ जो-कुछ होता है 
उसका हम पर क्या प्रमाव पड़ता है। मनुष्य के परस्पर सम्बन्धों को और उनसे 
सावन्धित समस्याओं को छोटे-छोटे ढुकड़ों में अलग-अलग “विषयों? के रूप मे वॉट 
देना असम्मव है । 

लव इस वस्तुगत संसार को समभने के लिए, इतनी तममझढारी और 
कौशल की जरूरत पड़ती है तो फिर मलुष्यो के आपस के सम्बन्ध को समझता तो 
ओर भी कठिन काम है। दूसरे देशों के लोगो के साथ मित्रता का सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए हम क्‍या कर सकते हैं ! तड़ऊें, टेलीफोन ओर मोटरों आदि से हमे 
आपत में मित्रता बढ़ाने में किस अकार ग्रोत्साइन मिलता है ? लो खेल हम खेलते 
हैं उनफे लिए हम नियम क्यों बनाते हैं ! जलत्र शहर के ऋहुद से लोग वेगेजगार 

चाते हैं तो क्या देहात के क्सिनों पर इसका कोई प्रभाव पडता है ? सामालिक 

शिक्षा के द्वारा हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न तो नहीं 
रिया जाता पर चच्चों के मस्तिष्क में इन समस्याओं को समभने की जिमासा पैठा 
की बाती है | 

सामाजिक शिक्षा में वच्चो को जिस प्रफार की जानकारी प्रदान की जाती है 
उसके प्रति उनकी दिलचस्पी का पता उन प्रश्नो से चलता हे जो वे स्वयं इन सम- 
स्वाओ्रों के बारे में करते हैं । तीसरी कक्षा से छठी कक्षा तक के वच्चे इस प्रकार के 
प्रएन करते हैं-- 

संसार के लोग विभिन्‍न भागों में किस प्रकार बैंट गए ? देश किस 
प्रकार बने १ सलुष्य ने तेल का प्रयोग क्विस प्रकार सीखा ? पंसिल में जो सीसा 
( लेढ ) होता द्दै चंह कहां से आता डे १ क्या चीन के ज्ञोग हमारे ज्ञ्ख ह्दी 
कपडे पहनते हैं ? कुछ लोगों को काम क्‍यों मिल जाता है और इच्ध वेरोजगार 
क्या रहते हूं ? 

चीजों के उद्गम और घटनाओं के कारण जानने में उनरी दिलचल्री, 
विभिन्न बातो के बारे में सही जानकारी ग्राप्त करने की उनडी इच्छा यह च्ताती 
हे हि शिक्षकों को प्राकृतिक विज्ञानों के बारे मे उतनी अच्छी जानहार्स रखने व 
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जरुरत है और उन विनानों के वारे में जिनका सम्बन्ध विभिन्न देशों के लोगों के 
रहन-तहन और उनके आपस के व्यवहार से होता हे | 

स्कूल में बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिल-उलकर मित्रतापूव्फ रहने का 
अनुभव प्राप्त होता है और दजेनों दूसरी जिम्मेदारियों समालने की भी शिक्षा 
मिलती है। जब उनसे कद्दा जाता है कि वह जोर से न बोलें या हॉल में चलते 
समय दबे पॉव कठम रखें ताकि एढ़िया से खट-खट की आवाज न हो, तब उनदी 
दूसरों के अधिकारों का जान होता हैं। जत्र उनको कतार साफ रखने की शिक्षा दी 
जाती है या ड्राइंग के ब्रुश और पेस्टिल के रंग सावधानी से इस्तेमाल करना सिखाया 
जाता हैं या कागज ध्यर्थ बरवाद न करने की शिक्षा टी जाती है तब वे चीजों को 
सावधानी से ख् करना सीखते हैं। जब उनको यह ब्रताया जाता दै कि परिवारों 
में रहने का दंग इस कारण पेट हुआ फि असद्दाय वालऊ को शिशुफाल में झिसी 
के संरक्षण की आवश्यकता होती थी, तत्र वे पारिवारिक जीवन का श्र्थ और उसका 

महत््त सममने लगते हैं | 

सामाजिक शिक्षा में इस वात का प्रयत्न किया जाता है कि विभिन्‍न प्रकार 
के ज्ञान को एकत्रित करके एक सूत्र में बाँध व्या जाय, अ्रमी तक यह ज्ञान विभिन्‍न 
विपयो के रूप में श्रलग-अलग त्रिखरा हुआ था भर त्रच्चे दिसी विषय को खीस 
पाते थे और ऊिसी को नहीं । जब्र जीवन का अध्ययन उसके सम्पूर्ण रूप में किया 
जाता है तव वह हमको अधिक अर्थपूर्ण मालूम दोने लगता है। 
विज्ञान की धारम्मिक शिक्षा 

वे माता-पिता जिनकी इसका कुछ ज्ञान होता है कि असंख्य लोग अपने 
सिर पर अज्ञान और अविश्वास का कितना बडा बोक उठाए फिरते हैं, अपने 
बच्चों को स्कूल की कक्लाओं में विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते देखकर बहुत छुश होते 
हैं | बच्चों में जितनी जल्‍दी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैढठा करने की कोशिश की जाय 
उतना ही अच्छा दे। विज्ञान और सामाजिक शिक्षा दोनो का उद्देश्य वही है : इस 
संसार को सममने में वच्चों की सहायता करना और उनमे इस बात का ज्ञान 
पेढा कराना कि लोग इस संसार के बारे में उपयोगी बातें किस प्रकार पता लगाते 
रहते है| 

. चच्चों के सामने समस्याएँ रखकर ( जैसे पानी भाष वनकर क्यों उड़ 

नाता हैं; या वर्फ कंसे जमती है, या चुम्बक लोहे को क्‍यों आकर्षित करता है ) 
उनको सीधे-तीघे ओर विस्तारपूर्वक अध्ययन करने का काम 'शुरू से ही? डनकी 
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कत्षाओं मे आरम्म किया जा सकता है। अपने प्रतिदिन के अजुभवों से वह चीजों 
के गरे में जानकारी प्राप्त करने के लिए योजना बनाने की जरूरत को समभने 
लगता है । वह निष्पक्ष माव से विचार करना चीझता है और उन व्याख्याओं को 
खीगर करने से इन्कार करता है जिनका आधार सत्य पर नहीं होता | विज्ञान के 
तीवे-सादे प्रयोगो के द्वारा तथा चीजों का वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण करने के द्वाग--- 
इनका आयोजन बच्चे की सोचने और तक करने की वढ़ती हुईं योग्ण्ता के अनुकूल 
होगा आवश्यक है, बचा कई बहुमूल्य वाते सीलषता हैं जैसे किसी सम्स्या को हल 
करने में दूसरों के साथ मिलकर काम करना और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने 
के लिए. उस विषय से सम्बन्धित पुस्तकों का अ्रध्यूवन करने का उचित ढंग आदि | 
अपने विचारों को व्यक करने का साधन 

हम सब्र लोग यह चाहते हैं कि बोलने मे भी और लिखने में भी च्चे 
थो कुछ कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करें | जब तक बचा आसानी से 
लिखना नहीं सीख लेता उस समय तक उसे केवल अपनी वाणी का ही आधार 
लेगा पडता हे। इसीलिए अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने की छमता प्रात 
करने से चहुत पहले ही अनेक परिरिथितियो मे यह ज़रूरी हो जाता है कि ब्चों को 
गेकिमक और अपनी इच्छा से अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर 
दिया जाय । 

जिन बच्चों को धर पर दचणकर नहीं रखा जाता वे स्कूल जाजर अपने 
विचारों को व्यक्त करने से कभी नहीं मिमकते | इसमे सन्देह नहीं फि स्कूल में 
मस्ती होने पर जब वच्चा दूसरे बच्चों के एक बड़े समूह के सम्पर्क मे आता है तव 
उसे उठ समूह का एक भाग बनने में थोड़ा समय अवश्य लगता हैं, परन्तु छुछ ही 
सत्ताह में उसे उनमें इतना घुल-मिल जाना चाहिए, कि वह अपने साथ के दूसरे 
लड़की से किसी ऐसी चीज़ के वारे में बात कर सके डिसमे उसे दिलचस्पी है, या 
चहस में हिस्सा ले सके | 

व्चा आगे चलकर किसी समूह के तामने आतानी के साथ और स्वामाविक 
दंग से बोल सकता है या उसे ऐसा करने मे संकोच होता है, वह इस पर निर्भर 
होता है कि उसके सबसे पहले शिक्षको ने उसे किस हृठ तक इस काम ने प्रोत्ताहित 
किया है | हहुत से ऐसे माता-पिता को जिनका स्कूल का बीवन झ्याढ् यम्भीर श्नौर 
उठोर वातावरण में बीता है, जहाँ कहा मे खड़े होकर लड़को को रटी हुई बज 
सुवानी पड़ती थीं, आजकल के स्कूलों वी पहली कछाओं का अपेक्षतः 
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मुक्त और स्वच्छुल्ट वातावरण कुछ विचित्र-ता मालूम होता है। परन्तु इस प्रकार 
का वातावरण इस वात का सूचक है कि शिक्षुक पुराने ढहग का और लड़की पर धोंस 
जमाने वाला नहीं है । 

अपने विचारों को अच्छी तरद व्यक्त करने की शिक्षा देने में माता-पिता 
बच्चों की बढ़ी सहायता कर सफ्ते हैं। बच्चे वो जितनी दी अधिक चीजों का 
अनुभव होगा, उसका शब्द-भण्डार भी उतना द्वी विरतृत द्वोगा ओर अपने विचारों 
को शब्दों में व्यक्त करने की ज्ञगता भी उसमे उतनी द्वी ज़्ादा होगी | यदि कोई 
व्यक्ति किसी सामाजिक समूह के सामने मौन साथे रहता है तो इसका यह अर्थ न 
हे कि उसे उस विपय पर कुछ कहना ही नहीं है । लेकिन वह इचा, ओर बच्चा 
ही क्यों बडे लोग भी, जो जीवन में विभिन्न प्रसार की चीजों से सम्पक में श्राता है 
वह वहस मे ज़्यादा आसानी से और ज्यादा पूरी तरह भाग ले सकता है। 

अपने विचारों को कागज़ पर लिखकर व्यक्त करना सीखने से पहले बच्चे 
बहुधा अपने विचारों को ऐसी भाषा मे व्यक्त बरते हैं जो इतनी अछूती और कर्ण 
प्रिय होती है कि बाद में खहुत प्रयास करने पर भी वह वैसी भाषा का प्रयोग करने 
में असमर्थ होते हैं । वे शिक्षक ओर माता-पिता जो समय निकालकर बच्चों की 
कहानियाँ या उनकी नुकवन्दियों या उनके श्रशुभवा का वर्णन उनके ही शब्दों मे 
लिख लेते हैँ, वे इन बच्चों की आगे चलऊर अपने विचारों को कागृज़ पर लिख- 
कर व्यक्त करने में बहुत सहायता पहुँचाते हैँ । 

बच्चे का अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने का बहुत गहरा सम्बन्ध 
शब्दों की रचना से होता है अर्थात्‌ किन अक्षरों को मिलाकर वे शब्द बनते है । 
जब बच्चे पत्र लिखने से या स्कूल में नित्रन्ध लिखने से घबराते हैं उसका एक 
कारण यह हो सकता है कि उनका ध्यान हमेशा उन शब्दों की ओर आकर्पित 
किया जाता है जिनको वे अशुद्ध लिखते हैं । 

शब्दों की ठीक-ठीक लिखना सीखने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, 
हमको वच्चों की उन स्वाभाविक क्रियाश्रों का सहारा लेना चाहिए जो उनको शब्दों 
का प्रयोग करने पर वाध्य करती हैं | अपने किसी आयोजित तमाशे के लिए. 
तर्तियों बनाते समय या किसी नाटक के लिए, पोस्टर लिखते समय या उनके लिए 
टिकट वनाते समय वच्चे इस बात का बडा ध्यान रखते हैं. कि कहीं कोई शब्द 
गलत न लिख ढ | बच्चों को मनोरंजक ढंग से शब्दों से परिचित कराने के लिए 
माता-पिता को प्रतिढिन की स्वाभाविक घटनाओं तथा परिस्थितियों का प्रयोग करना 
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_ बाहिए। वे शब्द जिनका उच्चारण एक होते हुए भी अर्थ अलग-अलग होते हैँ 
ऐसी पहैलियों और खेलों में आधार बनाए, जा सकते हैं जिनमें इन शब्दों के 
मिन श्र स्पष्ट हो जायें । 

शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के मामले में विभिन्‍न बच्चों की योग्यता में 
बड़ा अन्तर होता है। साधारणतः तो यह मालूम होता है कि जो बच्चा ज्यादा 
पत्ता है वह शब्दों को ठीक से लिखने में भी सफल होगा, परन्ठ ऐसा होता नहीं। 
ऐता अच्चा, सम्मव है, पुस्तक के विपय में इतना खोया रहता हो कि शब्दों को 
पूरे ध्यान से न देखता हो | 

जो माता-पिता अपने वच्चों को शब्दों को सही रूप में लिखने का 
अम्बास कराते हैं उनकी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे जिंस ढंग से 
बच्चों को सिलाएँ वह स्कूल मे प्रयोग किए जाने वाले ढंग से बहुत मिन्‍न न हो। 
उद्हस्ण के तौर पर बहुत से बढ़े लोगो ने अपने शिक्षाजाल में जित ढंग से 
शद्दों का सही रूप पहचानना सीखा था आज उस ढंग का प्रयोग बहुत कम 
होता है; उसकी अपेक्षा टेंढ़े और कठिन शब्दों के अक्षर याद कराने का अम्यास 
काया चाता है | 

चहुत छोटी श्रवस्था से ही वल्चो को इसमें बहुत आनन्द आता है कि जो 
कुछ ये पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं उसे नाटक के रूप में करके दिखाएँ । किसी 
पात्र का अमिनय करते सम्रव यदि बच्चा अपने-आपकी उसी में लीन कर देता हे 
तो वह बच्चे की किमक दूर करने का बहुत अ्रच्छा तरीका है | यह बच्चे की दबी 
है अमिलापाओं को व्यक्त करने का एक रूप है और इससे बच्चे का व्यक्तित्व 
कं और कहने में वडी सहायता मिलती है। यह एक ऐसी चीज है जिसमें माता- 
पिता नाइक का सामान ओर तरह-तरह के पात्रों के अनुसार कपढ़े जमाकर के 
हे की बड़ी सहायता कर सस्ते हैं | पुराने वक्स जिनमें सड़े-पुराने बहुमूल्य कपड़े 
रे बे है, पुरानी थोषियों, परदे, पुराने कपड़े, और बेकार जेबर आदि चीजे उन 
वच्चो के लिए एक वहुमूल्य खजाना वन सकती हैं जिनको नाटक में रुचि होती है । 
संगीत-सम्बन्धी अनुसव 
बह वच्चे संगीत-कला कव सीख सकते हैं और उनको कत्र सीखनी चाहिए, 
कि हद ऐसी समस्या है जिसका निर्णय आयु के अतिरिक्त अन्य कई चीजों पर 

मर होता है। इस विषय में न केवल बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक परि- 

नेता का ध्यान रखना पड़ता है वल्कि इसका भी कि उनको संगीत की कोई 


श्र३्‌ 


हमारे बच्चे : $ से 7९? वर्ष तके 


विशेष योग्यता है या नहीं और उनको संगीत का इससे पहले क्या श्रचुभव रहा है| 
वह वच्चा जिसके परिवार-के लोगों को संगीत से बढ़ी रुचि है वह कोई विशेष क्षमता 
न रखते हुए भी एक ऐसे बच्चे की अपेक्षा ज्यादा आसानी से संगीत सील सकता है 
बलिसके घर में न कभी गाना गाया जाता था न कमी सुना जाता था । वह ऋच्चा, 
जिसे अपने स्नायुओं पर असाधारण रूप से काबू दे, ऐसे बच्चे की अपेक्षा ज्यादा 
जल्दी कोई वाजा वजाना सीखना शुरू कर सकता है बिसके स्नायुओ्रों का परत्यर 
हयोग उसकी आयु की दृष्टि से कुछ बहुत अच्छा न हो। किसी बच्चे में संगीत 

की क्षमता चाहे जितनी अधिक या कम दो उसके संगीत सीखने पर इसका बहुत 
प्रमाव पढ़ता है कि संगीत के प्रति उसका रवैया क्या ऐ | यदि बहुत छोटी अवस्था 
में ही संगीत सीखने पर बाव्य किए जाने के कारण, या बहुत अधिक अभ्यास के 
कारण, या लगातार बड़ी देर तक श्रभ्यात॒ करने के कारण उसे संगीत से घृणा-सी 
हो गई है तो उसऊ्ी प्रगति उतनी संतोषजनक नहीं होगी जितनी उस बन्चे की 
मिसका संगीत-सम्बन्धी सारा श्रनुभव बहुत आनन्दमय रहा है | 

इस सम्बन्ध मे यदि घर पर अच्छा संगीत सुनने का ओर साथ मिलकर 
गाने का अवसर मिलता रहे तो वहुत फायदा होता हे। अच्छे संगीत को, लोक- 
संगीत को भी और पक्के गाने को मी, समझने और उससे आनन्द याप्त करने 
की शिक्षा प्राप्त करना उतना ही उपयोगी और संत्ोपप्रद अनुमव हे जितना स्वयं 
संगीत की तानें वनाना, और यह एक ऐसा अनुभव है जो अपेक्षतः अधिक बच्चो 
को रुचिकर द्वो सकता हे । 

वे बच्चे भी जो शुरू में १हुत 'बेसरे मालूम दोते हैं गाना सीख सकते हैं | 
सम्भव है कि कम अ्रम्यात मिलने के कारण शुरू की कन्नाओ में बहुत से बेंहुरे 
बच्चे पाए, जाते हैं | उन पर जबरदस्ती जोर डाले विना ओर उनकी यह धारणा पैदा 
किए, बगैर कि संगीत कोई बहुत विशेष काम है जिसे वे कर रहे हैं, बच्चों को 
जितनी कम अवस्था में घुनो को समभने का श्रम्यास कराया जायगा आगे चलकर 
उनको घर पर भी और स्कूल में भी संगीत के अजुभव से उतना ही ज्यादा आनन्द 
आयगा | 

बच्चों को वाजे बजाने का बड़ा शोक होता है। सिगरेट के डब्वों की डग- 
डुगी, चिकरा, खँलड़ी, ढोलक आदि वाने वडी आसानी से घर पर ही बन सकते 
हैं। परन्तु इन कामों मे रुचि तमी पैदा हों सकती है जब इनको अत्यन्त रचिकर 
ढंग से किया जाय | 


१२४ 


जब घर ओर स्कूल एक दूसरे का साथ देते हैं 


बच्चे कौनसे वाजे बज्ञाएँ ? 

संगीत की शिक्षा आरंम्म करते समय बच्चों के लिए. कौनसा वाज्मा सबसे 
उपयुक्त होगा, इस विषय पर काफी वादविवाद हुआ है। कुछ बच्चे तीन या 
चार वर्ष की अवस्था से ही वायलिन या सितार आदि वजाना आरम्भ कर देते 
हैं और अपनी अपूर्व प्रतिमा से बच्चों की चुमता के सम्बन्ध में बनाये गए. सत्र 
नियमों को गड़बड़ कर देंते हैं | उनकी अपूव प्रतिमा के आधार पर छुछ माता-पिता 
यह समम बैठते हैं कि इससे कोई अन्तर नहीं होता कि बच्चा उस बाजे पर संगीत 
तीखना शुरू करे, महत्व केवल इसका है कि वह वहुत छोटी अवस्था मे ही सीखना 
आर्म कर दे । 

यदि हम इस समस्या पर थोड़ा सा विचार करे तो हमारी समझ मे आ 
लावगा कि बच्चे के शारीरिक विकास के वारे में हमे जो कुछ ज्ञान है उसके आधार 
पर यह घारणा सत्य नहीं है। बॉछुरी या वायलिन बजाने के लिए डेंगलियो को 
बड़ी निपुणुता से चलाना जरूरी होता है | इसलिए, ऐसे वाजो को वजाने में निपुण॒ता 
प्राप्त करना तो दर उनको प्रयोग करना भी अधिकाश बच्चो के बस के बाहर की 
वात होती है। केवल कुछ ही वच्चे, जिनमे विमिन्‍न स्नायुओं को धुमाने-फिगने 
मे काफी सहयोग पैदा दो गया हो, इनका प्रयोग कर सकते है। इसके अतिरिक्त 

हम यह वात ध्यान में रखें कि सुरों की गलती पकडने के लिए, बहुत ते हुए 

कानों की जरूरत होती है, तो यह वात वडी आसानी से हमारी समझे मंशा 
जायगी कि छोटे बच्चों को गाना सिखाने के लिए. पियनो की सबसे सफल माध्यम 
क्यों समझा जाता हे | 

यद्यपि दुसरे वाजों की तरह इसे अपने द्वाथ में! नहीं पडा जास 
परन्तु पियानो के लिए. इतनी ज्यादा बातों को जानने की जलरत नहीं हि जितना 
दूतरे वाजो के लिए होती है। गिनती के कुछ बच्चे, जिनमे स्वामावद् ख्पसे 
संगोत की विशेष छमता होठी है, वे परदेवाले (रीड) वाद्य पर वा तार वाले यार 
पर वहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं । परन्ठ पियानो एक ऐसा बाचा है हे ट्राई 
काश दूसरे वाजों की अपेक्षा बच्चे के स्नायुश्रों तथा मर््तिक्क + विज्ञन के सब्से 
ज्यादा अनुकूल होता है क्योंकि इसमें छर एक निरिचित क्रम से लगे होते हूँ 
और इसजो बजाने के लिए स्तायुओं को उतने नपे- ठुले ढंग से हिलाना-डलाना नहीं 
पड़ता । 

संगीव सीखने का आधार संगीत ने 


रे तट [5 
प्रति बच्चे दी रवि ओर दगीत 


जन 


श्र 


हमारे वच्चे / $ से १२ वर्ष तक 


सिखाए, जाने के ढंग पर इतना ज्यादा होता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि 
किसी वाजे को सीखना शुरू करने के लिए 'सत्रसे अच्छी? उम्र क्या होती है । ६ 
बरस की अवस्था से पहले सीखना शुरू करने से शायद कुछ द्वी बच्चों की लाभ दो 
सकता है । 

कुछ ज्रच्चों में ताल का ज्ञान तो होता है पर उनमे वह दूसरे गुण नहीं 
होते जो संगीत में निपुण होने के लिए जरूरी हैं | ऐसे बच्चे अपने-आप को व्यक्त 
करने के लिए दत्य को ज्यादा अच्छा माध्यम बना सफ्ते हें ) 

जित समय हम बच्चों को इस प्रकार के अवसर दे तो हमको यह न भूल 
जाना चाहिए कि हम उनको इसका भी काफी वक्त ढे कि वे अपनी इच्छा के 
अनुसार भी बहुत से काम कर सके | पाँच या छुः घण्टे रोज के हिसार से हफ्ते के 
छः दिन तक साल-भर स्कूल जाने के कारण वचपन का काफी समय वेधकर रह 
जाता है। स्कूल के वाद के वक्त को शोर छुट्टी के दिनकों भी संगीत, रृत्य या 
नाटक आदि की शिक्षा में वॉधकर यदि हम बच्चे के लिए कोई समय ऐसा न छोड़ें 
लिसका वह अपनी इच्छा के अजुतार उपयोग कर सके तो हम उसे एक ऐसी चीज 
से वंचित कर ढेंगे जिककी पूर्ति किसी दूसरे 'लाभ? से नहीं हो सकती | 
घर पर पढ़ने की समसस्‍्याएँ 

यद्यवि आजकल अधिकांश शिक्षुक घर के लिए, काम देने पर इतना जोर 
नहीं देते जितना एक जमाने में दिया जाता था फिर भी बहुत से स्कूलों में श्रव भी 
स्कूल के वाट घर पर करने के लिए काम दिया जाता है । यदि ऐसा है तो घर पर 
पढ़ने का समय्र और परिस्थितियों इस प्रकार नियमित कर देनी चाहिएँ कि बच्चों को 
इससे धृणा न होने लगे। श्रच्छा तो यह है कि घर का काम ऐसा हो जिसे बच्चा 
स्वयं अपनी इच्छा से करे, वह ऐसा काम हो जिसे वच्चा अधिक जानकारी प्राप्त करने 
की रुचि के आधीन स्वयं खुशी से करे जैसे स्कूल में जो विषय पढ़ाया जा रहा है 
उसके सम्बन्ध में चित्र या ऐसी दूसरी चीजे जमा करना जिससे उस विपय पर ज्यादा 
रोशनी पड़ सके | घर का काम ऐसा होना चाहिए. जिसके द्वारा वह अपनी विशेष 
रुचियों को व्यक्त कर सझे ओर उसे अपने विशेष गुणों का प्रमाण देने का अवसर 
मिल सके | कोई बच्चा नक्शा बनाने में वड़ी खुशी से घरटों वक्‍त खर्च कर सकता 
है; कोई लड़की श्रपनी कापी में रग-विरंगे चित्र बनाकर रगो के प्रति अपनी रुचि 
और ग्रेम का प्रमाण देती है | 

दुर्माग्यवश, घर पर करने के लिए, जो काम दिया जाता है वह बिलकुल 


जब घर ओर स्कूल एक दूसरे का साथ देते है 


एक पुरानें वैँधे हुए, ढरें के अनुसार होता है--इतसे सवाल लगाकर ले आना, 
ओर इतने शब्दों को शुद्ध रूप मे लिखकर ले आना। ऐसी दशा मे घर के काम को 
रोचक बनाने में माता-पिता की छुद्धि विलकुल भी काम नहीं देती | 

कई घस्टे स्कूल में वेंघे रहने के वाद बच्चों को इसफी जरूरत होती है कि 
उनको छुले मंदानों में क्रियाशील खेलो में भाग लेने के लिए, समय मिले | इसलिए 
घर पर पढ़ने का समय स्कूल के फौरन वाद नहीं होना चाहिए.। खाना खाने से 
पहले या खाना खाने के फौरन बाद का समय पढ़ने के लिए. अच्छा होगा। अधि- 
काश बच्चे सोने से पहले थोड़ी देर आराम करना चाहते है, इसलिए घर पर पटने 
का काम सोने से फौरन पहले तक के लिए, उठा रखना अनुचित हैं| घर पर पटने 
के लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए, कि बच्चे का ध्यान इधर-उघर न मटके और 
उसे वीच-बीच में विव्न न पढ़े। एक आरामदेह कुर्सी, एक मेज जहाँ रोशनी जग 
अच्छा प्रवन्ध हो, पढ़ने ,के लिए, जरूरी चीजें हे। झुछ वच्चे वहाँ वैठकर पढना 
पसन्द करते हैं जहाँ परिवार के दूसरे लोग बैठे हों, परन्तु यदि वे अलग कमरे में 
पढ़ें तो वह अपना व्यान भी पढ़ने में जल्टी लग। सकेंगे ओर उन्ता काम भी जहर 
खत्म हो आयगा | यढि वे रोज़ रात को एक ही स्थान पर पढे तो वे ज्यादा फरम 
कर सकते हैं क्योंकि उनकी हर वार एक नई परिस्थिति को अपनी सुविधा के अलु- 
कूल बनाने में समय वरवाद नहीं करना पड़ेगा। कभी-कभी थे बच्चे जो अपने 
माता-पिता की अकेली सन्‍्तान होते हैं स्कूल मे उन बच्चों की अपेद्ा ज्णदा अच्छे 
विद्यार्थी होते हैं जिनके कई झाई-वहन होते हैं। शायद इसहा कारण यह हो फि 
वेश्वर पर निर्विष्न पढ़ सकते हैं। इसके विपरीत हममे से ऐसे लोग 
होंगे जिनकी कई भाई-वहनों के साथ वचपन मे पढ़ने वीं स्मृतियों बहुत छुस़ढ 
होंगी | 

बहुधा यह भी होता है कि बच्चा दो ऐसे कामों के बीच में लिनमें उ 
रुचि हो--जैसे रेडियो के गो कार्यक्रमों के वीच मे-- अपना काम बड़ी फुर्ती से पूस 
कर लेता है | इससे यह भी लाम होता है फ्रि बच्चे झो समय बरबाद करने 
प्रोत्ताइन नहीं मिलता । अक्सर ऐसा होता है झि बच्चे यद समझते हू हि वे 
पढ़ रहे हैं जनकि वे केवल शब्दों को बगैर समझे ही बार-बार दोहगते 

क्योंकि बहुत से बढ़े लोग यह उमभते हैं कि बच्चो को घ 
देना उचित है इसलिए. कुछ ऐसी बातों का जान लेदा आवश्य 
विशेषज्ञों ने पता लगाई हैं : 
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वे बच्चे जो त्रर पर पढने में चहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वे 
बहुधा दूसरे लडकी की श्रपेक्षा बहुत्त ज्यादा तेज नहीं होते या उतने ही तेज होतें 
हैं। एक मनन्‍्ठ बुद्धि वालक, जो अपनी पटाई का बहुत ध्यान रखता हे, धर पर 
यदि सारा समय भी पढ़ता रहे तो भी वह केबल दसी कारण स्कूल में ज्यादा 
अच्छा विद्यार्थी नहीं वन सकता | 

२. बहुत से शिक्षको का विचार है कि घर के काम के द्वारा लड़के को 
अच्छे नम्बर पाने में काई ज्यादा सह्यायता नहीं मिलती | जो माता-पिता स्कूल मेँ 
अपने बच्चे की सफलता के बहुत इच्छुक रहते हैँ उनको इस वात का ध्यान 
रखना चाहिए | 

३, परन्तु इसके साथ ही लाभ की दृष्टि से देखा जाय तो वह वच्चा, 
बिसने छोटी कक्ताओं में घर पर पढ़ने की श्रावत डाल ली है, श्रागे की कक्चाश्रं 
में पहुँचकर, हाई स्कूल आदि की कक्ताओं के लगभग, उससे लाभ उठा सकता 
है, क्योकि उस समय घर पर पढ़ना जरूरी द्वो जाता है । 

४, कई मोफे ऐसे होते हैँ जब माता-पिता को घर पर पढ़ने के सम्बन्ध 
में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार वे अपने बच्चों के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध भी स्थापित कर सउते हैं । स्कूली पर इस वात का उत्तरटावित्त है क्रिचे 
बच्चों के माता-पिता को वताएँ कि वे किस वात में ओ्रौर किस प्रकार सहायता कर 
सकते हैँ | यदि माता-पिता इसमें दिलचस्पी दिखाएँ कि उनके वच्चे क्या कर रहे 
हैँ तो बच्चो का रवैया भी पढ़ने की श्रोर बहुत अच्छा हो जाता है । 

स्कूल के वाद घर पर पढ़ना छोटे बच्चों के लिए उत्ी समय लाभदायक 
होता है जब वे विना किसी दवाव के, स्वाभाविक रूप से और ज्ञान बढ़ाने के प्रति 
अपनी रुचि के आधीन ऐसा करते हैं| यदि कोई बच्चा देश-मर की विभिन्‍न 
रेलवे लाइनों के नक्शे जमा करता है और अपने पिता से यह मालूम करता है 
कि अलग-अलग रेलें क्‍यों बनाई गई, कौन-कौनसी रेलवे लाइनें कव-कब्र बनाई 
गईं आठि, तो डसे अपने देश के इतिहास का, प्राकृतिक सम्पत्ति का, व्यापार 
का, नदियों तथा पहाड़ों ग्रावि का ज्ञाव होता है तथा यह मालूम द्वोता हे कि 
कौनसे लोग दूसरे देशों से आकर किस बमाने में कहाँ आवाद हुए । परन्तु यदि 
बच्चा स्वयं अपनी रुचि से इस काम को आरम्म करे तमी इसका कुछ महत्त्व हो 
सकता हे | 

अपने समय का उचित उपयोग करने में उसके धर वाले बच्चे की वी 


श्श्प 
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जब घर ओर स्कूल एक दूत्तरे का त्ताथ देते हैं 
सहावता कर सफते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है जि बच्चो को जबरवस्ती 
श्रागे ढ्केल्ा जाय, उनको हर समय कोचा जाय और उनझो एक क्षण की भी 
फुरतत न दी जाय | इसमझा अर्थ यह होता है दि वच्चों को इस बात वा अवसर 
व्यि जाय कि वे अपने खाली समय को उपयोगी ढग से व्यतीत कर सके। जेसे 
पुस्तकें, चित्र, दूसरा सामान आदि इनको दिया जाव ओर सबसे ब्टूकर तो यह 
ऊि उनको एक ऐसा वातावरण मिले जो उत्साइडनक हो ओर चिसमे उनके 
विचार पनप सके | 
बच्चों के बारे में बहस करते समय हम बार-बार इस नतीजे पर पहुँचते 
हैं कि चच्चों को अच्छी तरह जानना कितना जतरी है। ओर चूंकि बच्चों के 
डीवन का बहुत बडा भाग स्कूल में चीतता हैं इसलिए माता-पिता को बच्चे ऊे 
स्कूल से भी परिचित होना जरूरी है | माता-पिता और स्कूल दोनो को एक दूसरे 
का हाथ बैंटाना चाहिए, | वहुघा ऐसा होता है कि माता-पिता केवल चुप रहज्र 
ही दाथ वटाते हैं. और यदि वे छुप नहीं रहते हैं तो शिकायतें करते है। वे 
आखिर स्वनात्मर सहयोग क्यों नहीं करते ! उदाहरण के लिए यदि स्कूल मे 
दोपहर के समय लड़को को गरम खाना देने की योजना, या स्कूल के पाठ्य-विययो 
में परिवार के जीवन के बारे में भी शिक्षा देने की योजना में यदि माता-पिता 
सहयोग दें तो उमाज के दूसरे लोग भी आगे वढकर सहायता करते है। 
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यदि बच्चे के व्यवहार में कोई अनोखी गत दिखाई दे तो उसका कारण 
मालूप करने से पहले हमे यह सोचना चाहिए कि बच्चे के जीवन में उत व्यवहार 
से पहले कोई ऐसी वात तो नहीं हुई जिससे उमका व्यवहार बठल गया हो | वह 
बच्चा किन विशेष परिस्थितियों में रह्य हैं? जिन बड़े लोगों के बीच में वह रहा 
है वे किस प्रकार के थे ! उसके साथ क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं ? 

यह जरुरी नहीं है कि बच्चे के व्यवहार में जब्र भी हम कोई ऐसी वात 
देखें जो हमारी ममक में न आए तो हम फोस्त उसे दूर करने का उपाय! 
द्ंदने लगें । बहुधा ऐसा होता है कि जो समस्‍्याएँ वहुत जटिल मालूम होती है 
वे सम्रय के साथ-साथ और बच्चे के बढ़े होने के साथ-साथ दूर होती जाती हैं । 
जिस प्रकार छोटे बच्चो के जीवन में एक ऐसी “अ्रवस्था” आती हैं जब्र उनका 
स्वमाव बहुत क्रोधी हो जाता है, वद्दी दशा उसके व्यवद्यार में सहसा आने वाले 
अन्य परिवर्तनों की भी होती हे । वे वर्षा के ब्रादल की तरह सहसा मूसलाधार 
बरसने लगते हैँ श्रोर फिर उतनी ही जल्दी छेंट जाते है । 

लेकिन बच्चे के व्यवह्दार वी दर खरात्री को यद्द कहकर शल देना मूर्खता 
होगी कि “अरे, उम्र दी उसकी यह सच करने की हैं?, या “बड़ा हो जायगा 
तो ठीक द्वो जायगा |” परन्तु ऐसे मामलों में फोरन चिन्तित द्योकर एक हंगामा 
खड़ा कर देने के बजाय यदि हम धीरज से काम लें तो दम बहुत सी परेशानियों 
से त्रिलकुल बच जायेंगे | 
बदलती हुई अवस्थाए 

बच्चे के जीवन में एक अवस्था वह आती है जत्र वह बिना बात मार 
बैठता है, या जत्र उसे तरकारियों से अ्रदचि हो जाती है; या ऐसा समय आता है 
जत्र खाना खाते समय वह सारी तमीज्ञ भूल जाता हैं ओर त्रिलकुल जड्लियों की 
तरह व्यवहार करने लगता है जत्रकि उसे टिन-ब-दिच ज्यादा तमीजुदार बनना 
चाहिए, ; या कभी-कभी उसके दिमाग पर किसी ऐसी चीज का भूत सवार हो 
जाता है कि उसका व्यवहार हमको पागल बना देता हैं।. *« 

बच्चों के व्यवहार में इस प्रकार के जो अल्पकालीन परिवर्तन आते है 
उनका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते । परन्तु हमको 
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उनमें ओर उनके व्यवहार में अन्तर करना सीखना चाहिए, क्योऊ्ि जिस चीज की 
ओर वास्तव में हमे ध्यान देना चाहिए वह है उनका व्यवहार | 

जन्र कोई १० तरस का बच्चा अपने हाथ की गन्दी की कोई परवाह 
नहीं करता तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह कभी साफ रहना सीखेंगा ही 
नहीं £ क्‍यों नहीं सीखेगा ! लेकिन यह कैसे मालूम किया जाय कि कौनसी चीज 
महच रखती है ओर कौनसी नहीं ! यदि मीरा अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से 
बहुत ज्यादा लम्बी है और इस कारण वह तहुत मेंपती है, तो क्या वह हमेशा 
भोपती ही रहेगी या जत्र उसऊे साथ ही दूसरी लड़कियाँ भी तेजी से बढ़ने 
लगेगी तो उसकी भेंप दूर हो जायगी ! हाथों को साफ रखने की उमस्पा तो 
समय के साथ स्वयं हल हो जायगी परल्तु लम्बा होना और उसके कारण मेंपना 
इतवी आतानी से दूर नहीं हो सकता | परन्तु कमी कमी ऐसा भी होता है कि 
बच्चे के विचित्र व्यवहार से उसकी वास्तविक कठिनाई का पता चल समता है| 
कमी-फमी इस विचित्र व्यवहार का कारण हढने में हम जिसी ऐसी खराबी का 
पता लगा लेते हैं. जिसके लिए. किसी विशेषज्ञ के परामर्श की जरुरत होती है। 
यदि बच्चे के व्यवहार में कोई ऐसी नई वात दिखाई दे जो उसझऊे साधारण व्यवद्ार 
से मिल होने के कारण हमें विन्तित करे, वच्चे पर नजर रखने के साथ ही हमझो 
अपने-आप से यह प्रश्न करना चाहिए, “क्या यह मह्वहीन वात है जो कुछ 
दिनों वाद अपने आप खत्म हो जायगी और इस विपय में कोई खास कदम उठाने 
की जरूरत नहीं १ या यह व्यवहार किसी ग्रु्त कठिनाई झा वाह्म रूप है, किसी 
ऐसी चीज के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया है जो उसे परेशान कर रही है और उससे 
विकास को रोक रही है १? यदि उसके साथ रहने वाले दूसरे लोगों तथा उसरी 
परिस्थितियों की दृष्टि में उसे देखने पर भी कुछ पता न चले तो म्सी विशेषज से 
परामश करना चाहिए ) 

जब बच्चे वाहर से 'गालियाः सीखकर आते हैं या अन्य अश्लील बातें 
सीखते हैं तो प्रायः सभी माता-पिता चौक उठते हैं। एक क्षण ऊे लिए तो इम 
अपनी तके-शक्ति विलकुल ही खो देते हैं, क्योंकि हमारे अग्रेष वालक पी जबान 
अश्लील शब्द के स्पर्श से अपवित्र हो गई है। हम यह भूल जाते हें कि यदि 
पच्चा रोजू-रोजु इस प्रकार की मापा के सम्पर्क मे न आए, या उसका ब्यान उसी 
ओर इतना न आकर्षित कराया जाय कि वह सममभने लगे कि वह कोई इहुत री 
अनोखी बात कर रहा है--जैसे गाली वकने पर उससे मुँह धोने के लिए व्हजर 
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या इसी प्रकार की किसी ओर मूर्खतापूर्ण बात के द्वारा--तों वद हमेशा ऐसी मापा 
का प्रयोग नहीं करेगा । वह गालियों को भी उसी प्रकार प्रयोग करता है जैसे वह 
किसी दूसरी नई चीज को करता है। वा शायद बद्द ऐसा इसलिए करता है कि वह 
पूरी तरह अपने 'गिगेह! का एक “अंग? चनकर रहना चाद्ता है। यदि हम 
उसकी इस हरकत पर उत्तेजित होकर एक फसाद न खड़ा कर ढे तो कुछ दिन में 
इस बात का नयापन खत्म हो जायगा और बच्चा इस मापा को भूल जायगा | 

यदि दम इस पर आगजबूला हो जायें और बच्चे पर यह जताएँ हि 
हमको उसकी इस बात से बड़ा ज्ञोम हुआ है तो हम केवल उसमें यह सतर्कता 
जागृत करने में सफल होगे ऊि वह उस भाषा का प्रयोग हमारे सामने न करे | 
यदि हम उस लड़के के साथ उसका लैलना बन्द करवा दे जिससे उसने यह गालियोँ 
मीखी हैँ, तो हम केवल समस्या को निपेवात्मर रूप से इल कर देंगे; उस दूतरे 
अच्चे के जीवन पर इसका कोई रचनात्मक प्रभाव नहीं पडेगा। 
डद्दगड़ता आर ढिठाई का जमाना 

बच्चों के जीवन में एक ऐसी अवस्था श्राती है, जो प्रायः सभी बच्ची के 
जीवन में आती है, जग्र उनके व्यवहार से माता-पिता को बहुत चिन्ता होती है; 
वह है उनका उद्दर्ड और डच्छु खल व्यवहार जिसके द्वाग छोटे-छोटे बच्चे स्कूल 
जाना आरम्भ करने-के वाद शअ्रपनी स्वतन्त्रता स्थापित झरने का प्रयत्न करते हैं | 
क्योकि इस अवस्था में अपनी उम्र से बढ़े लड़कोंसे उनका पाला पडता है? 
जो अनुभवद्दीनता की इस अवस्था से गुघर चुके होते हैँ, इसलिए ये छोटे बच्चे 
अपने छोटेपन की कमी को ढिठाई के द्वार और बल का प्रयोग करके पूरा करने की 
चे्टा करते हैं । कुछ बच्चे जो इस परिरिथति का सामना नहीं कर पाते और 
बिलकुल भयभीत हो जाते हैं । वे 'रोने बच्चे” या "माँ का दूध पीने वाले वच्चेः 
कहलाने लगते ६ | दस समस्या से डर जाने की अ्रपेत्षा वच्चे के लिए. यद ज्यादा 
स्सस्थ व्यवहार हे कि वह डटकर सामना करे ओर रप्य पहले आक्रमण करे। 

परन्तु अपने छोटे से प्यारे बच्चे को सहसा 'शेरः बनते देखकर माताओं 
को प्रायः बहुत कष्ट होता हैं | जब बच्चा जोर-जोर से चीखता-चिल्लाता प्र में 
प्रवेश करता है, उपट कर फिसी चीज की मांग करता है, जोर-जोर से पॉव पटककर 
चलता हैं ओर उसकी यूरत ब्रिलकुल सड़क के श्रावारा छोकरो की-ती होती है, 
तत्र माँ सोचने लगती हैं कि उसे सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए.। बजाय 
खुश द्वोने के कि उसका बच्चा सामने आने वाली समस्याओं का डटकर मुफाशला 
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ग्रतिदिन की समस्याएँ 


कर सकता है, वह उसको डॉय्ती-फटकारती हे । अपने बच्चे को मुक्केवाजी करते 
देखकर उसे अपने माग्य को सराहना चाहिए, क्योकि इसी के द्वारा वह आगे चल- 
कर अपने साहस का प्रमाण देने से सफल होगा। जो वच्चे अपने माता-पिता के 
कहने पर लड़ाई-कंगड़े से दूर रहते हैँ वे जीवन-मर अपनी इन भूल पर पछनाते 
हैं। क्या साहस का प्रमाण देने का कोई और उपाय नहीं है ! तम्भव है, हो, पर 
किमी लड़के से कहकर देखिए और उसे मना लीजिए ! 
छोटी लड़कियों को इस प्रकार अपनी साख जमाने की आावश्यज्ता नहीं होती; 
उनवी शक्ति दसरी ही चीजों में प्रदर्शित होतों हैं । अपने स्कूल यियो थी 
प्रशता ग्राप्त करने के लिए. हर चच्चे के लिए यह जरूरी होता है री 
न-हिसो काम में प्रमुख हो । जो लड़का बहुत हृड-पुट होगा वह ए्‌ 
वाले लड़के जी अपेज्ञा अधिक लोकप्रिय होगा । इसी प्रत्वर लडस्याँ जिती न्ला 
से निषुणता के द्वारा, या अच्छे नम्बर पाकर, या सुर कपडी के द्वास अपने 
साथियों की प्रशुसा प्राप्त कर सकती हूँ। लडकियों के वचत्त में एक समय एसा भी 
ञ्राता है जब्र वे ऐसी लड़कियों के साथ मित्रता ऊरना चाहती हैं जिनको सत्र अच्छा 
नमभते हैं तथा जो लड़कियाँ प्रशंसित समूह में से होती हैँ उनडी सबसे घनिष्द 
सहेली होने के लिए, उनमे आपस में ईर्ष्या और जलन भी होती हैं । इस प्रइत्त 
का कारण भी वही होता है जिसके कारण बच्चे ए#-दूसरे वी नाऊ तोड देते & 
या मारपीट मे एक-दूसरे के कपड़े फाड़ डालते हैं, पर लड़कियों में बूनि 
इतने नग्न और चिन्ताननक रूप में देखने मे नहीं आती । 
छेड-छाह ओर लड़ाई-मगड़ा 
माताएँ अपनी सबसे बड़ी परेशानियों व्यू जिछ ऊरते 
आपस की छेड़-छाड और उनके लड़ाई-मगडो का बिक सबसे ज्याद्य क्यो ज्ग्ती 
हैं! यह बात कि हमको इनसे वडी झलमत्ाहट होती है क्या इसरा उतना है 
इड़ा कारण नहीं है जितना यह कि हमको इस वात की वडी चिन्ता रहती हैं 
इनका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। है 
यदि हम यह तममक ले कि यह एक ऐसा वरदान हे दिः् 
क्लौते बच्चे वंचित रह जाते है, तो हम इनऊा वास्तविक मह्तस्त ६ 
पहुँच जायेंगे | क्योकि अधिकांश छेड़-छाड़ और लडाइ-म गडे इन्चों के 
ला 


समत्र आखिर बच्चो की 


हा । 


एक दूसरे के साथ मिल-जुलकर रहना सीखने के भोडे और हे 


हमारे बच्चे ; $ ते १२ वर्ष तक 


साथ प्राप्त किया जा समता दे | 

इस ग्रकार का व्यवद्वार कई कारणों से हो सकता है । 

अवस्थाओ का श्रन्तर बच्चों के छुत से लकढ़ाई-मंगढ़ो का कारण होता 
है| ४ और ७ वरस के बच्चो में या७ और १२ वरस के बच्चों में बहुत कम 
ब्रात॑ मेल खाती हैँ | चार बरस का बनना सात बरस के बच्चे की आहुमूल्य विजली 
की रेलगाड़ी से खेलना चाहता हैं। बारह तरस का बच्चा उन 'मूख॑ताएूर्ण! 

जाकी को सहन नहीं कर सकता जो श्राठ वरत झा चन्‍्चा निरन्तर करता रहता दै। 

यदि बच्चों को यहद्द बात श्रच्छी तरह समझ में आ जाय कि डिन-क्रिन 
चीजों में वह हिस्सा बैंठा सकते हैँ ओर कौनसी चीजें पूर्णतः उनडझी हैं, तो लड़ाई- 
भाड़े बहुत कम हो सके हँ। यदि सम्मव हो और आसानी से प्राप्य हो तो 
वन्‍्चो के लिए काफी जगद्ट का होना भी वहुत लामदायऊ द्वो सत्ता है। ऐसा 
प्रतनन्ध करने में थोडी कठिनाई तो होगी ऊि टो बहुत भिन्न झुखिय्रों वाले बन्‍्चों को 
या दो ऐसे बच्चो को जिनकी अवस्था में चहुत श्रन्तर दो, एक ही कमरे में न रखा 
जाय, पर यदि ऐसा हो सके तो वडा अच्छा है । यदि एक कमरे में रक्षना द्वी पढ़े 
तो रेसी व्यवस्था कर दी जाय कि उनके सोने का समय भिन्‍ने हो तथा उनडी 
आल्मारियों अलग-अलग हो या एक ह्वी अल्मारी में उनके खाने अलग-अलग 
हो। बच्चों को इस बात का अवसर देने से, कि वे श्रपनी जगह का उपयोग अपने 
फैसले के अनुसार करें, उनको यह संतोष रहता है. हि एक ऐसी समस्या को हल 
करने में जिसका उनके साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है उनकी 'राय? भी ली गई है। 

क्या आपके वच्चे एक-दूसरे के साथ बहुत समय व्यतीत करते है। कुछ 
परिवारों में वच्चो से एक दूसरे के साथ जरूरत से ज्यादा समय बिताने वी आशा 
रखी जातो है । इस दशा में भाई-बहन एक-दूधरे को इतनी अच्छी तरह जानने 
लगते हैँ कि जब तक बाहर का कोई वच्चा न आ जाय उनको आपस में खेलने 
में न कोई नवापन मालूम होता है और न कोई उत्साह ही वाकी रद्द जाता हे | 
यदि हम अपनी याद पर जोर हें तो हमे ध्यान आयगा कि १० वरस की 
उम्र में भी हमारे लिए हमारे मित्र कितना महत्व रखते थे। जो परिवार भाई- 
बहनों की श्रापत की छेड़-छाड़ और लड़ाई-मंगढ़े को खत्म करना चाहते हैं वे 
दूसरे बच्चों को अपने यहाँ घुलाते हैं और अपने वच्चों को दूसरे वच्चों के धर 
जाने पर प्रोत्त्ताहित करते हैं | 

लड़कों और लड़कियों की रुचियों के अन्तर के कारण भी बहुत से भागढ़े 
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होते है । परन्तु यद भी वहुत आवश्यन होता हे कि लड़झे और लद॒ज्यों इचपन 
में ही एक-दूसरे की रुचियों ओर पसन्दों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर 
बचपन में ऐसी बातों की संख्या लिनपर वे आपस में सहमत होते हैं उन्हे 
अधिक होती है जिन पर वे सहमत नहीं होते। और हमनो यह आशा रुखर्न 
आाहिए कि यही गत आगे चलकर बडे होने पर भी उनके आपने के सम्बन्ध में 
बाकी रहेगी। हमकी यह न भूल जाना चाहिए, ऊ्रि वच्चों मी जिस उम्र झा हम 
अध्ययन कर रहे हैं, यही वह अवस्था होती हे जब लड़के और लडऊियों आपस में 
बुलना-मिलना पसन्द नहीं करते | ६ या १० तरल जी उद्र तह पहुँचते-पहुँचते 
लडको और लड़जियों में एक-दूसरे के प्रति वह सहज स्दीकृति नहीं रइ चाती जो 
इत्त वचपन में होती है । शायद प्रकृति इस प्रज्ञर इस जगत री नींद डालती है 
कि क्रिशोरावत्था में पहुँचक॒र उनमें फिर एक-दूसरे के प्रति एड नये प्रकार दा 
आकर्षण पेदा हो । इसका कारण चाहें कुछ भी हो पर एक समय ऐसा आता 
हे वत्र लड़के लड़कियों यो देखकर ओर लड़फ़ियों लडकों दो देखकर नाऊ-छी 
मिक्ेडने लगते है। आंशिक रूप से यह इस वात दा भी प्रयल द्वोता हे ऊि दे 
एक-दूसरे पर अपने लड़जी होने का या लडह होने का रोब जमाएँ, कक्‍्ग्रेरि वे 
लड़के और लडकियों जिनके इस प्राकृतिक अन्तर दो पिन्‍न व्यवहार और शिक्षा 
के द्वारा हछुत बढ्ा-चढ़ाकर नहीं पेश किया गया हैं, वे एक-दूसरे के साथ बढ़े 
मजे से खेलते-कूदते हैं, वशतें उनकी रुचियों समान हो। लेकिन हम चाहे 
जतनी भी कोशिश करें पर हम १० वरस के लड़के में यह प्रवृत्ति नहीं पद नर 
उक्ते फ्रि वह लडकियों के साथ मेलजोंल वढाना पततू करे। वह कमी नहीं 
चाहेंगा कि उसकी वर्षगांठ की ठाउत में लडकियों मी आएँ। 

भाई और वहन आपस में लडते हैं और एक-दूसरे वे वाल नोचते हैं. 
यह ऋडी अच्छी जात हे। यदि वे अपनी बारी ईर्ष्या ओर बुरी भावना 
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मावनाएँ कभी थीं भी । इस प्रफार के लड़ाई-कंगडों से हमद 
अवतर मिलता है कि बच्चे को (कौनसी चीज परेशान कर 

होती है तव हमको गोर से तोचवा चाहिए। 
छोटे माई को छेडती है तो क्या इसका व्यर्ण यह तो नह 
पहले लडकियों ज्यादा थीं और लडके के जन्म पर परिवार वालो ने उडी धृमघार 
से छुशियों मनाई थीं १ 


हमारे बच्चे : ६ से १२ वर्ष तक 


साथ प्राप्त किया जा सस्ता है | 

इस ग्रकार का व्यवद्वार ऊई कारणों से हो सकता है | 

अचत्याओ का अन्तर बच्चों के छुत से लड़ाई-मंगढ़ों का कारण होता 
है । ४ और ७ वरस के बन्‍्चों में या ७ और १२ बरस के बच्चों में बहुत कम 
ब्रातं मेल खाती है। चार बरस का बच्चा सात बरस के बच्चे की बहुमूल्य विजली 
की रेलगाढ़ी से खेलना चाहता हैं। बारह बरस का बच्चा उन “मूखंतापूर्ण 
मजाओं को सद्दन नहीं कर सकता जो आठ वरस का उन्चा निरन्तर करता रहता है | 

यदि बच्चो को यह वात अ्रच्छी तरह समझ में आ जाय कि किन-किन 
चीजों मे वह हिस्सा बैंटा सऊते हूँ श्रॉर डौनसी चीजे पूर्णतः उनऊी है, तो लडाई- 
भंगड़े बहुन कम हों सकते है। यदि सम्मव दो और श्रासानी से प्राप्य हो तो 
बच्चों के लिए काफी जगह का होना मी बहुत लामदायऊ द्वो सत्ता हैं। ऐसा 
प्रबन्ध करने में थोडी कठिनाई तो होगी कि दो बहुत भिन्‍न इचियों वाले बच्चों को 
था दो ऐसे बच्चों को जिनकी अवस्था में बहुत श्रन्तर हो, एक ही कमरे में न रखा 
जाय, पर यदि ऐसा हो सके तो बड़ा श्रच्छा है । यदि एक कमरे में रखना ही पढ़े 
तो ऐसी व्यवस्था कर दी जावे कि उनके सोने का समय भिन्‍न हो तथा उनकी 
आल्मारियों अलग-अलग हो या एक द्वी अलमारी में उनके खाने अलग-अलग 
हो | बच्चों को इस वात का अवसर देने से, कि वे अपनी जगह का उपयोग अपने 
फैसले के अनुसार करें, उनको वह संतोप रहता है. कि एक ऐसी समस्या को इल 
करने में जिसका उनके साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है उनकी 'राय! भी ली गई है। 

क्या आपके वच्चे एक-दूसरे के साथ छुत समय व्यतीत करते हैं। कुछ 
परिवारों में बच्चो से एक दूमरे के साथ जरुरत से ज्यादा समय बिताने की आशा 
रखी जातो है | इस दरया में भाई-बहन एक-दूधरे को इतनी अ्रच्छी तरद जानने 
लगते हूँ कि जब तक बाहर का कोई वन्‍्चा न आ जाय उनकों आपस में खेलने 
में न कोई नयापन मालूम होता हैं और न कोई उत्साह द्वी बाकी रद जाता हे | 
यदि हम अपनी याद पर जोर 6 तो हमे ध्यान आयगा कि १० वरस की 
उम्र में भी हमारे लिए हमारे मित्र कितना महत्व रखते थे। जो परिवार भाई- 
बहनों की ग्रापम की छेड-छाड़ और लड़ाई-मंगढ़े को खत्म करना चाहते हैं वे 
दूसरे बच्चों को अपने यहाँ बुलाते हैं. श्रौर अपने बच्चों को दूसरे बच्चो के घर 
जाने पर प्रोत्साहित करते हैं | 

लड़कों और लड़कियों की रुचियों के अन्तर के कारण भी बहुत से भागढ़े 
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होते हैं | परन्तुं बह मी वहुत आवश्य5 होता है कि लडऊे ओर लद॒जियों उचपन 
में ही एक-दूसरे की रुचियों ओर पसलों के बारे में कुछ जान प्राप्त कर ले । 
बचपन में ऐसी बातों की संख्या जलिनपर वे आपस में सह्मत होते है 
अधिक होती है जिन पर वे सहमत नहीं होते। और हमसे वह आशा रखनी 
चाहिए ऊि यही वात आगे चलकर बड़े होने पर भी उनके आपस के सम्बन्ध से 
बाकी रहेगी । हमको यह न भूल जाना चाहिए कि वच्चों श्री जिस उम्र का हम 
अध्ययन कर रहे हैं, यही वह अवस्था होती हे जब लडऊे और लड़म्यों आपस में 
घुलना-मिलता पसन्द नहीं करते | ६ या १० तरस जी उप्र तक पहुँचते-प 
लड़कों और लड़कियों में एक-दूसरे के प्रति वह सहज स्डीकृति नहीं रद जाती जो 
बहुत क्‍्चपन में होती है। शाबढ प्रकृति इस प्रकार इस गत दी नींत्र डालती है 
हि क्शोराबस्था में पहुँचरर उनमें फिर एक-दूसरे के प्रति एे नये प्रकार पा 
आकर्षण पैदा हो। इसका कारण चाहें कुछ भी हो पर एक समय ऐसा आता 
जब लडके लडकियों जो देखकर ओर लडफियाँ लडकी »ो देखरर नाउ-मीं 
विकोडने लगते है। आशिफ रूप से यह इस बात जा भी ययल होता है रि वे 
एक-दूसरे पर अपने लडकी होने का या लडढ़े होने का रोच जमएँ, क्ेर्धि वे 
लड़के ओर लडकियों जिनके इस प्राकृतिक अन्तर को मिलन व्यवहार आर शिक्ष 
के द्वारा ऋहुत चढ़ा-चढ़ाकर नहीं पेश किया गया है, वे एक-दूसरे बडे 


बितनी भी कोशिश करे पर हम १० वरस के लड़के में यह प्रदत्ति नही पदा कर 
सकते कि वह लडकियों के साथ मेलनोल वढाना पसन्द झरे। वह कमी नहीं 
चाहँगा कि उसकी वर्षगाठ की दाइत में लडम्यों भी आएं, | 
भाई और बहन आपस से लडते हैं और एड-दूसरे के वाल नोचते हैं, 

यह बडी अच्छी वात है। यदि वे अपनी सारी ईर्ष्या ओर बुरी भावनाएँ अपने 
विल में ही दवाकर रखें तो हमको यह पता भी नहीं चल तबता हरि उनमे 
भावनाएँ कमी थीं भी । इस प्रकार के लडाई-भंगडो से दमझे बह जानने थम एड 
अवसर मिलता है जि बच्चे को (कौनसी चीज़ परेशान जर रही है । बे छेडवानी 
एकतरफा होती है तव हमकों गौर से सोचना चाहिए। ८ 
छोटे माई को छेड़ती है तो क्या इसम सारण यह तो नहीं हैं 

पहले लडकियों ज्यादा थीं और लड़के के जन्म पर परिवार अली ने अड 
से खुशियों मनाई थीं ? 
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यदि हमको इसका पत्ता लल जाय कि इस अकारण और अ्रनुचित छेड़- 
खानी का कारण क्या है तो हम उन कारणों को ही दूर करने का उपाय कर सम्ते 
हैं। इस सम्बन्ध मे यदि हम स्वयं अपने व्यवहार को जॉन तो बहुधा हमो 
यह मालूम होगा कि हम दर बच्चे की विशेष श्रोर मिन्‍न-मिन्‍न जरूरतों पर काफी 
ध्यान नहीं देते रहे हैं। शायद यह बात कभी हमारे व्यान में भी नहीं आई ऊ्रि 
वीणा को ११ बरस की उम्र में उससे कहीं ज्यादा सुविधाएँ प्राप्त हैँ जितनी इसी 
शब्रस्था में लतिक़ा को प्राप्त थीं, जो इस समय १३ बरस की है | 

क्या कभी हमने यह विचार किया हि खाने से पहले गोपाल के उतावले- 
पन का कारण यह भो हो सकता है कि उसे जरूरत से ज्यादा उकसाया जा चुका 
है. (पास-पड़ोस के जिन बच्चो के साथ वह खेलता हैं. वे सब उम्र मे उससे बढ़े 
हैं) और वह इतना थक चुडा है कि ज़ग-सी चूँ करने पर दी वद अ्रपनी छोटी 
चहन पर भपट पड़ता है ? सम्भव है कि अपने से बड़े लडकी में उसे दतना दब 
कर भीगी रिल्‍्ली वनकर रहना पढ़ता दे कि पहला अवबरसर पाते दी वह अपनी 
खिसियाहट किसी दूसरे पर उतारकर संतोप प्राप्त करता है | 

यह कोई नहीं बता सकता कि किस हृढ तऊ छेड-छाड और लडाई माड़े 
की स्वाभाविक समझकर टाल जाना चाहिए । परन्तु शायद यह वात त्रिलकुल 

सच हैं कि बढ़ि हम इन मंगढ़ी को सुनकर उससे अधिक हृद तक अनसुना कर 

दिया करे जितना हम साधारणतः करते हैँ, और बीच में पड़कर झंगडो का फैसला 
कराने का प्रयत्न न किया करें, तो हम देखेंगे कि इससे बच्चों को कोई द्वानि नहीं 
होगी | जत्र हम ब्द्यो के शोर-गुल से क्ुँकलाकर उसे बन्द कराने का प्रयत्न करते 
हैं तो बहुधा हम किसी एक बच्चे को बचाकर दूसरों के साथ ब्रेटन्साफी करते है । 
क्या आपके वच्चे आपसे बहल करते 

तिना वादबिवाद के परिवार का जीवन उतना दी नीरस होकर रह जायगा 
जितना होटल में श्रकेले रहना | परिवार में हर व्यक्ति के विचार, विश्वास और 
भावनाएँ, दूसरों पर प्रमाव डालती हूँ; परिवार के प्रत्मेफ़ व्यक्ति का प्रायः हर 
विचार ओर हर काम उस जीवन से भी सम्बन्धित होता है जो सब लोग मिलकर 
विताते हैं । 

आखिर बच्चो के बहस करने में ऐसी परेशानी की बात क्‍या है ! कहीं 
इसका कारण यह तो नहीं है कि जत्र वे बहुत छोटे थे शरीर हम माता-पिता उन पर 
अपना दवाव रखते थे, उस समय किसी बात पर यदि वे हमारा विरोध करते ये 
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प्रतिदिन की तमस्याएँ 


या उनके विचार हमारे विचारों के अनुकूल नहीं होते थे तो हम घास डाल 
उनको चुप करा देंते थे ? बच्चे जेंसे-लैसे बडे होते जायें देसे-वेंसे हमे उनऊो इस 
फ्रृत्ति वो चह़ते देखकर छश होना चाहिए कि उनके अपने नये-दवे विचार हो और 
वे उत विचारों को व्यक्त करने छा प्रवत्न करें 
रोक दे । यह सच है कि यह्रि घर से वादबिवाद ने हो तो पडी शान्ति और 
आराम रहता है | लेकिंव क्या बह सच वहीं है कि- जिस समय बच्चे हमसे वहय 
करने लगते हैं या आपस मे बहस करते हैं तो हम उतझे इस कारण 'हुप हो 
जाने! को कह देते हैं. कि यदि वे हमेशा आमाऊरी और विनप्न बने रह्गेतो 
इमनी सोचना कम पडेया ! 
शायद उख्रत इसञत की है कि हम दो प्रद्भार ती बहसो 7" अन्तर 
समर्कें-एक तो वह जिसझा अर्थ होता है तक छरना ओर दूसरी वद जो केपल 
हृव्धर्मी होती हे। एक वहस का अथ॑ होता है उसी विचार के बारे मे अपने 
सदेह दूर करना वा उसके सत्य को ग्रमाणित करना और दूसरी जा अर 
है कि वादविवाद उग्र और क्रोधपूर्ण झगड़े का सप धारण कर ले । 
वाद वाली किस्म की वहस करने लगते हैं तो इसका चहुधा अर्थ यह होंत 
वे अपने प्रति किये जाने वाले किसी अन्यावपूर् व्यवहार के विरुद्ध पिद्रोट्ट वर 
है, वे उस व्यवहार पर रुष्ट हैं तथा उनमें ईष्यां और बलन की भावना है | 
अच्छी तरह देखकर और ध्यान से सुनकर यह नियत्र करने के लिए 
कि सिस झगड़े को कितना महत्व दिया जाय, माता या पिता के लिए. यह जरूगे 
होता है कि वह ठण्डे दिमाग के हों। लेक्नि क्या केवल यह करने से दी इम 
पता लगा सकते हैं कि 'कुछ करने की जत्रत है? या यह मझंगडा केदल दस 
वात का सूचक है कि बच्चे स्वस्थ रूप से वह ढय सीख रहे है जिसऊे द्वारा बड़े 
लोग समत्वाओ को हल करते हैं | 
चच्चे आखिर ज्रिन बातो के वारे में नह करते हैं ! दुनिया वी दर चीज के झरे 
में उनकी रचियो तथा उनकी दिलचस्पी का सम्बन्ध दुनिया की हर चीड मे शोता 
है| इन वहसों से हम क्यो मु मला जाते हैं ! क्योफ़ि उननी बहुतमी वरमें 
रहित या बिलकु व महत्तहीन मालूम होती हैं और उनमे जो 
इम उन कार्मों मे लगाना चाहते दें छिन्‍्हे हम ज्यादा महत्तय 
इसका कारण यह होता है कि हम या तो इतने व्यस्त सह 
दोते हैं कि हम उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं इढना चादइते ? 


हि. । 
फ््ः 
| 
न्य 
! 
20) 
ब्ज्बरे 
श्र 
ब्ध 
भ्् 
थ्प 
हि 
बे 
अकँ! 


है 


छह 
/प 
अन्‍न्‍क-ह। 
हि 


0 48 
| धाम 
भ॑ ॥! सर 

फ 
#फ 52 ७ 


; हम ञ 


| 
५७4 


हि 
ही 


4 5 /ल | 


हमारे वच्चे / ह से /? वर्ष तक 


गरमा गरम वहस का कार्यक्रम सुनने में बड़ा आनन्द आता है। फिर स्वयं अपने 
घर में इस प्रभार के बादविवाद पर हम क्यों आपत्ति होती है ! हम अपने धर 
में होने वाले इन कार्यक्रमों से झुछु सीखने का प्रयत्न क्यों नहों करते ? 

जो लोग समा-मच पर या गेडियो की बहस में फ्रिसी विपव पर विभिन्‍न 
इृष्टिफोयो के पक्त में भाग लेते दे उनको अपने विचागे की पुष्टि के लिए तक और 
तथ्य त्रमा करने पढते हूँ | यद्रि परिवार की बद्स वो भी इसी स्तर का बना टिया 
जाय तो बहुत सी ब्रेफ़ार और ऊर मल देने वाली त्रद्यत को खत्म किया जा समता 
है। यद्दि बच्चे इस बात की जरूरत को सममने लग कि बहस करते सम्रव उनमों 
अपने तक की पुष्टि के लिए. तथ्य जमा करने चादिए तो इसमे वडा लाभ होगा, 
और वे यट भी सम कि किसी ऐसी गत पर, जिसके समर्थन में उनके पास तथ्य 

हो, केवल इसालए, श्र रहना म उस शत के बारे में उनड्ी वह्दी भावना हैं, 

बड़ी मूर्खता है । 

आजकल बच्चों को सोचने का अम्बात करने की जितनी जरूरत है उतनी 
शायद पद्लले कमी नहीं थी। दुनिया के ऊिसी भाग की भी घटनाएँ और कठिनाइयों, 
चाहे वह हमारे देश भे हो या हुनिया के क्रिसी और देश में, हमारे प्रतिदिन के 
जीवन पर इस प्रकार प्रभाव डालती हैं कि बच्चा भी उनको देख सऊ्ता है। शायद 
इस कारण हमको पु7]ने जमाने के माता-पिता की अपेक्षा इस बात का ज्यादा 
अवसर मिलता है कि दृम्र अपने वच्चो में ऊँसी समस्या के दर पहलू पर विचार 
करने की आदत इालें। 

बच्चे की वहस में (बढ़े लोगों की बहस की तरह) एक चीज जो ऋहुत 
ज्यादा थ्राती हैं वह है अधिकारों? का प्रश्न । जत्र प्रभात यह बहस करता है 
कि उसे विनय के मोजे पहनने का अश्रधिकार था? क्योंकि उसके मोजें भीग गए 
थे तब हम उसे यह समा सऊते हूँ कि यह तो ठीक है कि कमी-कभी दूसरे की 
चीजों पर अधिकार कर लेना पड़ता है पर यदि वह विनय के मोजे लेने से पहले 
उससे पूछ लेता तो पत्र झगड़ा ही मिट जाता | यदि यशोधरा यह च्रहस करती है 
कि उसे भी वही सब करने का “अधिकार! है जो उसकी सहेलियोँ करती हैं तत्र 
हम यदि पता लगाएँ तो इम मालूम होगा कि शायद उसको कुछ ऐसी सुविधाएँ 
प्राप्त नहीं हैं जो उसकी सहेलियों को प्राप्त हैं या शायद सचमुच ही हम उसके साथ 
बड़ी सख्ती वरतते हैँ | हम यद्द चाहते हैँ कि हमारे बच्चे त्रिना सोचे-सममे हानि- 
कारक विचार ओर प्रद्ृत्तियाँ स्वीकार करने से सावधान रहें ॥ इसलिए क्या यह 
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उचित नहीं है कि जब उनमे हमारे सुझावों वों परख कर उनदी भलाई-बुगई 
जॉचने की योग्यता वढ़ रही हो तो हम उसका स्वायत करे | 
समय वरवाद करना, मचलना, रूठ जाना, डुसज़ी 
खादा ओर धोखा देना 

समय वरबाढ करना वहुधा एक बहुत छोटी सी समस्या ढोती है, परनदु 
चू'कि हम चऋहुधा छोटी-छोटी बातों पर झु माला उठते हैं. इसलिए इस परढुनि के 
कारण आपस में झगडे होते हैं । 

हर जात में दखल देना, व्यर्थ कार्मों में हाथ डालना, इधर-उघर च्यर्थ 
समय वरबाद करना और ऊतर जाने पर आलस्य दिखाना शायद मनुष्य के 
लमाव का एक अंग है । इसीलिए जब्र बच्चे स्कूल जाना आरम्म करते है. उच्त 
समय वे कपड़े पहनने में व्यर्थ समय वरचाठ करने लगते हैं। कपडे पहनना इस 
समय तक उनके लिए कोई उत्साहजनक काम नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें शोई 
नयापन नहीं होता | यह काम उनके लिए पुराना हो चुझ होता है, परन्तु इतन 
पुराना नहीं कि वे इसे फुरती से अपने-आप कर सके | 

हाँ, जब कहीं अच्छी जगह जाना हो तो गत और ही होती है | इसी कारण 
यदि हम बच्चे के नाश्ता करने या खाना खाने की क्रिया को भी ज्यादा-से-जगदा 
मनोर जक बना सकें तो वडा लाभ होगा। उठादरण के तौर पर बच्चा रिसी विशेष 
करण से बडी सज-घज से कपड़े पहनकर तैयार होना चाहता है--उससा मोई 
मित्र उसे बुलाने आने वाला है या वह अपने स्कूल में कोई नया खिलाना ले 
जाकर दूसरे बच्चों को दिखाने वाला ऐ--तो वह ३डी फुग्ती से कपडे पहन लेता 
है। सम्भव है कि हमको इसमें कठिनाई हो कि हम बच्चे दा ध्यान कपडे पहनने 
की ओर से आने वाली मनोरजऊ चीज़ की श्रोर खींच तदें, पर इसग प्वल 
करना बहुत लाभदायक होगा । बच्चे की यह हालत हमेशा नहीं रहेगी। इसमे 
अतिरिक्त उन चीजों को दूर करने से भी लाभ होता है जो बच्चे रा भ्याव इअती 
हैं। छुछे के बच्चे को कमरे से आहर रखने से या खिलौनों को उतनी दृष्ठि मे 


नमक 


है 


घ्‌। 
दूर रखने से उसका ध्यान नहीं बेंटेगा | यदि झनादन जान-बूझकर ड 
पहनकर अजय को हँसाता रहता है तो अच्छा यह होगा कि अजय रों उम्र 
पहनने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया छाव | | 
मचलना बिलकुल ही अलग शत ह्ै ॥। शा श्र बह टला वह 
आपने शायद कसी प्रकार अपने इच्चे के मन में वह रात व्छा 4 पे 
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ओर व्यान आ्राऊफित क्सने व यद्दी एक उपाय है । श्रापको टसक्े ठिल से बह 
बात निकालनी होगी | आप उसकी और उस समय बहुत प्रेमपूर्वक ध्याव दीकिए, 
जब वह मचल न रहा दो; श्राप उसकी बात को ध्यान से मुनिए, डिसी शोर तरफ 

ध्यान रखनर केवल हूँ हूँ” न कीडिए; जब बद रसोर्ट में अपनी माँ को इलबा 
बनाते ठेखकर वद्रीं मेंइलाता रहे तो उसे छोड़े-मोदे चुटकुले या मनोर जऊ कविताएँ 
सुनाझुर उसदा च्यान आरापत काजिए । 

इसका कारण कर्री वह तो नहीं हूं कि परिवार से कोइ दूसरा आठमी मी 
मचलता हो. ओर बच्चा शावद केत्रल उसड़ी नकल करता हो ? शायद आप भी 
काम से थक्र गए हो श्रोर मत बदलाने के लिए फिसी दूसरे काम में मत 
लगाना चादते हो, शाबद बनन्‍्चे के मचलने का कारण यह हो ऊि बच्चा अपने- 
आप पर तरस खाने की ग्रनृत्ति को अपना रह्या दो । पता लगाइए कि वच्चा यह 
क्यो समझता दे हि उसके साथ बुस व्यवद्वार झिद्रा जाता ए या उसे ज्ग- 
सी बात पर मिह्क दिया जाता है। उसदा ध्यान रखिए कि उसके साथ ऐसा 
ब्यवद्दार ने किया जाय | उसे बाद उमड़े मचलने पर टीका करना छोड़ दीजिए, 
और उसे विलकुल भूल जाइए | 

बहुधा उच्चे का मचलना उसऊे डीमार दे का पहला संकेत होता है । 
यदि एसा है तो फ्रिसी डाक्टर को बुलाने की जरूरत हे । 

रूठ जाना इस बात का सूचक द्वोता हे फ्ि वच्चा अपने मन में बहुत सी 
ऐसी वात ढचाए रखता हैँ जो उसे व्यक्त ऊर देनी चाहिए | रूठ जाने का अर्थ 
दी समता दूं कि (१) बद् अपने आपयो जरुरत से ज्यादा महत्त्य देता हैं; 
(२) जत्र कोई गत उमड़ी इच्छा के श्रतिकूल दोती दे वो वह उसे सहन नहीं 
कर समता है? और बिलकुल इतवबुद्धि द्वो जाता है कि क्या करे; (३) या राचमुच 
ही उसकी वात को सम्रका न बाता दो और उसे अपनी मायनाओं को समभाने 
का अवसर ही न मिलना दो | 

बच्चे के रूढ जाने पर टीका करने, या उसे बार-बार इस आदत को छोड 
देने का आदेश देने से बह ओर भी घुटने लगता है। शायद इससे उसकी काम 
करने की शक्ति मी ल्ञीण होती है और वह पहले से भी ज्यादा कुड़ने लगता है । 

यह वात जनना हुत ठिलचस्थ होगा कि रूठ जाने की आदत क्या उन 
बच्चों में ज्यादा पाई जाती है जिनकी अपने माता-पिता की बात का उलटकर जबाव 
देने की इजाजत नहीं होती | यदि किसी ६ परस के बच्चे की मॉ उसके उसे 
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दोलझः कह देने पर आगवबूला हो जाती है, उसे वच्चे के क्रोधावेश का 
परिणाम सममफ़र टाल नहीं जाती, तो यही बच्चा १० वर्स का होकर जब 
कमी किसी वात पर भी क्रुद्ध होगा तो अपने क्रोध को व्यक्त करने के बजाय रूट 
जाया करेगा । 

यदि बन्‍चे की रूठ जाने की प्रद्ृत्ति यह रूप धारण कर ले कि वह किसी की 
बात न सुने और उदास रहने लगे तो फिसी विशेषज से परामर्श करना चाहिए। 

यदि बच्चे में यह अस्वस्थ भावना पैदा हो जाय कि वह सत्र कामों से 
बिमुख हो जाय तो हमें प्वाहिए कि उसरी मावनाओं के व्यक्त होने के लिए कोई 
उपाय हँढ निकालें | यदि हम बच्चे के लिए कोई ऐसा काम द्वंढ दे जिसमें 
बह व्यस्त रह सके तो उसकी तत्कालीन कठिनाई को दूर करने में वी सहायता 
मिलेगी | योडा समय चीतने पर, जत्र हम भी यह सीख जावेंगे कि इस प्रकार 
की सज््टमय परिस्थिति को कैसे दूर रखा जा सकता है, तब्र वह बच्चा भी अपनी 
भावनाओं को उचित ढंग से व्यक्त करने के उपाय हूं ढ़ निकलेगा । 

चुगली खाना बहुत दुखद वात है पर बच्चों में वह शत इतनी आम 
होती है कि यह स्वामाबिर मालूम होने लगती है। इसमा महत्व क्या हैं £ यह 
आदत इस वात की सूचक होती है कि खुगलखोर वच्चा रत्रमावतः ऊमजोर होता 
है और वह बड़े लोगं। के पास सहायता के लिए आता है। हमारा प्रतिदिन का 
अनुभव हमऊी यह बताता है कि हर बच्चा हिसी-न-किसी अवसर पर अपनी कम- 
जोगे का प्रमाण देता है, परन्तु यदि किसी बच्चे बी यह आदत ही एड़े गई हो 
ऊ्ि वह हमेशा दूसरों की ब्ेइन्साफी या घुराई की शिक्रायत करता रहे तो हमकी यह 
सोचना चाहिए कि उसे दूसरे प्रकार की सहाब्ता की जस्रत है. जिस प्रदार की 
सहाय्ता वह मॉगता है उसकी नहीं । उसे दृढ बनाने की जत्रत है कि वह परि- 
स्थितियों का डटकर सामना कर सऊे। ऐसी दशा में फिर उसे इसकी जलरत नहीं 
रह जायगी कि वह दूभरे की बुराई की शिक्रायत लेकर हिसी और के पास ढौंडा 
हुआ जाय । 

यदि काफी बडे हो जाने के बाढ भी बच्चे में शिक्रायते करने और चुगली 
खाने की आइत वाकी रहती है, लिस उम्र में उसे यह सममने लगना चाहिए, कि 
चुगली खाना बहुत बुरी वात है, तो इसका अर्थ यह है कि वह चुस्हा ति सर 
अनुभव करता है | ऐसे बच्चो के माता-पिता के सामने समस्या वह नहीं होती कि 
वे उतक्ी चुगली खाने की आदत केसे छुड़ाए बल्कि यह कि उसमे सुरद्ा की 
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भावना कैंसे जाएत करें | किसी बच्चे को न्यायी और ईमानदार बनाने के लिए, 
इस बात दी जरूरत हो सकती है कि उसके प्रयत्नों की ओर ज्यादा प्रशंसा की 
जाय; दूसरे बच्चे को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपने से यद्दी काम पूरा दो सकता है, और 
किसी और बच्चे को यही बात छोटी-मोटी वेइन्साफी की दसकर टाल देने की 
शिक्षा देकर, या उसमे चीजा को उनके वास्तविक मदतत्व के अनुसार देखने की 
क्षमता बढ़ाकर, सिखाई जा सकती हे । 

धोखा देना ( जैसा कि अलग श्रव्याव में बताया गया है) दध वात का एक 
और प्रमाण द्ोता हैँ कि अपनी संतुष्टि के लिए. बच्चा स्वतः जो संत्रप करता है 
उसमें वह अपने लद्च्य तक पहुँचने! में असफल रहता है। खेल में, या स्कूल 
के काम में, या अपने काम को पूरा करने में श्रववा काम को अ्रच्छी तरह पूरा न कर 
सकने पर जब बच्चा धोखा देने लगता है तो हमकी यह पता चलता ह्दै कि 
बच्चे के मन में क्या भव समाए हुए हैं या उसने अ्रपने लिए क्या लक्ष्य निश्चित 
किए, हैं| यदि उसका श्रात्म-विश्वास दृढ़ नहीं है तो हमे उसझा उत्साह-बल बढ़ाने 
का प्रयत्त करना चाहिए | 

क्या वह बच्चा किसी ऐसे समृह में तो नद्दी रहता या खेलता है. जिं्मे 
प्रतियोगिता की भावना इतनी प्रवल हो कि वह सोचने लगे कि जिस प्रकार भी हो, 
ईमानदारी से या वेईमानी से, वह सबसे आगे रहे ? घर पर उसका बहुत लाड़- 
प्यार तो नहीं डिया गया कि सथर्प करने की उसमें क्षमता दी न रद्द गई हों ! उसकी 
थ्रार्काज्ञाएँ कही उसकी योग्यता के बाहर तो नहीं हैं जिधके फलस्वरूप वह ऐसा 
वालक बन गया हो जिसका सिद्धान्त यह होता है कि “यद्रि मैं जीतूँगा नहीं तो 
में नही खेलूगा !? 

यदि माता-पिता बच्चों के इस प्रकार के व्यत्रह्ार का अर्थ समझने में 
सफल हो जायें तो वे उनको इस प्रकार की सहायता दे सकते हैं कि उनमे स्व 
परिरियति का सामना करने का विश्वास पेंदा हो जाय | 
शिष्ठता का कितना महत्त्व है ? 

बच्चे बहुधा इस कारण भी वहुत छ्ुब्ध हो जाते हैं कि उनके माता-पिता 
के दिमाग में शिए्ता और तमीजदारी के कुछ निश्चित नियम जमे होते हैं जत्रकि 
बच्चों को इन बातों का कुछ मी ज्ञान नहीं होता (होता भी है तो वहुत थोडा !) | 
बच्चे स्वाभाविक रूप से एक दृद तक प्रसन्‍्तचित्त और मित्रतापूर्ण होते हैं. जिसके 
कारण उनके बहुत से दोप छिप जाते हैं, जेसे उनका यह न समभना कि किसी का 
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अमिवादन करने का उचित ढंग हि हिःः करके खिलखिलाना नहीं बल्कि उसमे 
यह पूछना है कि आप कुशल से तो हैं ? 

कुछ चच्चों को त्रिलकुल क्ठपुतली चना दिया जाता है, केवल उनके ऊपर 
तामाचिझ सदाचरण की एक कलई कर दी जाती है। जो शिष्टता हम अपने बच्चों 
को सिखाते हैं, यदि उसका कोई वास्तविक महत्त्व नहीं है तो उससे उनकी कोई 
लाम नहीं पहुँच सकता | सम्भव है कि वे इन सत्र चातो में तो बहुत निषुण हो कि 
लाना खाते समय मुँह से चप-चप की आवाज न निक्‍लनी चाहिए, या किसी का 
अमिवादन करने के लिए किस प्रकार क्ुककर नमस्कार करना चाहिए, पर फिर भी 
वे छुत अशिष्ट और स्वार्थी हों। बच्चे को यह सिखाने की ओर हमयो ज्याद व्यन 
देगा चाहिए कि वह दूकान पर किसी दूसरे फो ढकेलक़र उससे पहले अपनी 
च्रीव लेने का प्रयत्त न करे। इसकी अपेक्षा बच्चे को यह सिखाने का महत्् 
बहुत कम है क्रि फिसी महिला को देखऋर उसे अपनी कुसी छोड़जर खड़ा हो 
जाना चाहिए। 

वास्तविक विनम्रता मनुष्य की भावनाओं से पैदा होती है | यदि हम बच्चों 
में दूकरों के प्रति सुहृद्यता की भावना जाइत करें तो उनमे इस भावना को व्यक्त 
करने का हंग आप-से-आप आ जायगा । बच्चो को शिष्ट आचार सिखाने का एक 
सउसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्वयं अपने आचरण वा व्यान रखे | 

साम्राजिक सदृव्यवहार का यही एकमात्र आधार हैं। अच्छा आचरण 
आदमी दूसरे को देखकर सीखता है| यदि माता-पिता आताद्ाल उठकर स्व 
अभमिवादन किया करे तो बच्चो में भी देखादेखी यह आदत पड जावगी, बढ अपने 
बच्चों के किती अधिकार को अवहेलना करने के वाद हमारे होठों पर अनायास ही 
माफ कग्ना? के शब्द आ जायें तो हमारे बच्चे भी यह आ्राइव सीख लेंगे | किसी 
उपकार के चढले अपनी कृतशना प्रकट करने के लिए. जब हम “धन्यवाद? कहते हैं 
गे हमारा च्चा भी इसेसीय लेता है; या जो लोग हमारी सेवा क्ते हे 
उनके प्रति मित्रता का व्यवहार रखना बच्चों में भी यही माना जाइत करता है। 
शिक्षा देना कव आवश्यक होता है ? 

अनेक सामाजिक परिस्थितियों ऐसी होती हैं जिनमे अ्पने-आपकी खपा 
तैने के लिए, छोटे-छोटे विशेष ढंग होते हैं. जो बच्चा घर पर नहीं सीख सकता | 
होटज में खाता खाते समय हिन बातों का च्यान रखना चाहिए, रिसी दाजत मे 
निमवण देने वाले को शिष्टतापूर्वक धन्यवाद किप्त प्रकार देना चाहिए आदि बातें 
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ऐसी ँ जो बच्चों कों सिखानी पडती ६ । जो बच्चा 'डबितः व्यवद्ार की बहुत 
सी बातें जानता है वह आगे चलकर बड़ा होने पर इडी सुगमता से अपने विल्तृत 
सामाजिक अनुभवों का सामना कर सत्ता है । 
लड़की और लड़कियों रो शिष्टता और तमीज़ सिखाने के लिए, अनेओं 
पुत्तव लिखी जाती है | १२ वर्ष से कम उम्र के लड़के दस प्रकार की वाब़ास ढों, 
सम्मव है, तिरस्कार की दृष्टि से देखें, परन्तु उनको उन पुस्तका मे विलिचत्यी हो 
सकती है जिनमें उनकी वहनो की झचि होती हे | कदि उनकी इस प्रकार की पुस्तक 
पढ़ने से बहुत खिसियाहट द्वोती हे तो इमं जोर देकर जयरदस्ती उनको पढ़ने पर 
मजबूर नहीं करना चाहिए | 
बहुत सी माताएँ मेहमानो के आने पर अपने बच्चों से नह्मब्ता लेती है। 
जब बच्चे को कोई राम दिया जाता है तो उसकी सारी हिचकिवाहट और भेंप 
दूर दो जाती है, जैसे यदि उसको मेहमानों को यद्ध बताना हो ह्ि वे श्रपने जूते 
कहाँ उतारे या उसको नाश्ता लाकर उनऊे सामने लगाना हों | 
यदि हम अपने बच्चो को यह समभाएँ ऊि कुछ कमी वो करने को कोई 
विशेष ढंग क्यों अपनाया गया है तो बच्चे बहुत से सामाजिक रीति-रिवाजी की 
जरूरत को सममने लगेंगे। कोट की श्रास्तीन में जो बटन लगे होते दूं उनका 
उपयोग क्या है ! अब तो उनका कोई भी उपयोग नहीं, परन्चु एक जमाने में जब 
विलायत भें लोग भालरदार कमीजें पहना करते थे- तब दन बटनों में कमीक्ष की 
आस्तीन की मालर श्रटका दी बाती थी ताऊ़ि खाना खाते समय शोस्खे में ड्ूबकर 
वह खरात्र न हो | वही प्रथा अब तक चली आती हैं। इसी प्रहार हमारे बहुत से 
रीति-रिवाज पुराने जमाने के अवशेप हैं जो अत्र तक चले आते हँ। परन्तु 
हमारे शिष्टता के अविकांश नियम किसी विशेष कारण के श्राधार पर ही बनाए 
गए थे »र यदि उनके द्वारा दसरो से सम्बन्ध स्थापित रखना सुगम और शुखफर 
हो जाता हे तो हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए | इन चीजों के बारे में 
ब्रच्चो से बात करने से उनमे यह समझ समने की ज्षमता पेंदा होती है कि कोनसे 
नियम केवल दिखावे के लिए, होते हैँ श्र किन नियमो के पालन करने से मनुष्य के 
समय होने का प्रमाण मिलता है, क्योकि ये नियम केवल दिखावे के लिए नहीं होते 
| एक जमाने में विलायत में लोग महिलाओं को देखकर अपनी हेट उतार लेना 
शिष्टता समझते थे परन्तु अब वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भीड़ में महिलाओ के 
सामने इँंट लगाए र तनी अ्रशिष्टता नहीं है जितनी कि देट को उतारने के 
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प्रबल में दूसरों को कुहनी मार देना | 

माता-पिता अपने वच्चों फो चातचीत करने का ढंग सिखाने मे बहुत 
तहायक हो उक्ते हैं। “प्रतिदिन की छोटी-छोटी बातो” का वैसे तो कोई विशेष 
महत्त नहीं होता परन्तु बदि इस प्रकार की बातचीत से दूसरों की सिम दूर होती 
हे तो इसका महत्त बढ़ जाता हे। जिस परिवार में बच्चों को सामय्रिक घटनाओं 
पर वहस करने के लिए, प्रोत्साहित किया जाता है या किसी फिल्म या रेडियो के 
कार्यक्रम के बारे में बच्चों की राय ली जाती है, उस परिवार के वच्चों मे समूह के 
सामने अ्रपने विचार व्यक्त करने की क्षमता भी पैदा होती है । 

किशोरावस्था के वहुत से वच्चे जत्र वे सामाजिक जीवन में प्रवेश करते है 
इस गत की शिकायत करते हैं कि उनकी 'समस्त मे नहीं आता कि किस विपय 
पर बातें करें,” विशेष रूप से अपरिचितों से या लड़कियों लड़को से और लड़के 
लड़कियों से । इसके विपरीत वे बच्चे जिनको त्रचपन से ही बडे लोगों की बात- 
चीत में भाग लेने का अवसर दिया गया है वे इस उम्र तक पहुँचते-पहुँचते काफी 
अम्यास प्राप्त कर लेंगे और यह अवस्था, जिसे वेतुकी उम्र कहा जाता है, उनके 
लिए विल्कुल भी वबेतुकी नहीं रह जायगी। यदि किसी १० या १२ वरस के 
बच्चे को उसकी माँ यह सिखाए, कि किसी का स्वागत करते समय क्या कहना 
चाहिए या किसी से विदा मॉगते समय क्या कहना चाहिए तो वह बडी छुशी से 
पीख लेगा। 

अपने माता-पिता के अतिथियों को रोचक विषयों पर बातचीत करते हुए 
सुनना बच्चों की शिक्षा का एक महत्तपूर्ण अग वन सकता है | जिस तरह बच्चों 
को विनप्रतापूवंक नमस्कार करना सिखाया जाता है उठी प्रकार उनको यह भी 
सिखाया जा सकता है कि वे अपनी ओर जरूरत से ज्यादा ध्यान आकर्षित कराने 
का प्रदत्त न करें | ६ वरस की अवस्था को पहुँचने से बहुत पहले ही बच्ची को 
यह सीख लेना चाहिए, कि दूसरे की च्रात को काटना, जब अतियि आए हों तो 
शेद्धी मारना? बहुत बुरी आदतें हैं। 

दूसरे लोगों से सुगमता से वातचीत करने के लिए. यह बलरी है कि वच्चो 
को उनमे सचमुच दिलचस्पी हो । जिस परिवार का वातावरण बहुत मिन्रतापूर् 
होता है और जहाँ तरह-तरह के लोग आते रहते हैं, उस परिवार के ऋच्चों को 
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दूसरों से मिलने ओर उनकी भावनाएँ जानने का बहुत श्रवतर मिलता है। दूसरों 
की वात सुनने की द्यमता रखना उतना ही मद्दच्चपूण है जितना बात करने को 
चमता रखना; इसलिए जो बच्चे इस ब्रात को जितना अच्छी तरदद समभते हू 
कि लोगों को अपनी ठुसियों के विषय में बात करने का क्रितना शौक द्ोता है, 
वे सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के लिए उतना ही ज्याद तैयार होते हूँ । 

ब्रच्चे की अच्छाइयो की तथा उसके अच्छे काम की बहुधा प्रशंसा करना, 
उसकी भूलों तथा उसकी खराब्रियों की आलोचना करने की अपेक्षा, कहीं ज्यादा 
अच्छा है। यदि दम ब्रस्चे का ध्वान उसकी बड़ी-बढ़ी भूलो की ओर भी आऊर्पित 
न करें तो उसमें किकक और संझोच पैदा नहीं होगा । 
घबराहट की शादते 

ब्वराटट! एक अस्पष्ट-सा शब्द है | हम दर उस व्यवहार को जो हमारी 
समम में नहीं आता या जिससे दम परेशान द्वो जाते हैं, 'धवराहट? का नाम 

देते हैं। जो बच्चा दॉतो से नाग्यून काटता रहता है वद 'बन्॒राहट? का शिकार हऐ 

जो रात को रोते में विस्तर पर पेशाव कर देता है, या जरूरत से ज़्यादा वातें 
करता है या सोते में चेकि-चोक पढ़ता हे वह्द भी स्नायुओं की कमजोरी के कारण 
ववराइट! का शिकार है। हम बहुधा यद्द मान लेते एँ. ऊ्रि बच्चे का इस प्रकार 
का व्यवद्वार इस वात का अमाण होता है कि बच्चा ऋहुत नाजुक-मिजाज है. और 
ज़रा-ती वात पर उत्तेजित हो जाता है । कुछ बच्चों की श्रस्थिर भावनाश्रों का 
कारण उनकी स्नायु-व्यवस्था की कमजोरी होती है जो उनके जन्मकाल ही से उनमे 
पाई जाती हे | परन्तु हमको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि बच्चे के चारों तरफ 
के वातावरण का उसके व्यवद्दार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम कभी यह नहीं 
सोचते कि क्या हमारे बच्चों की 'वबराहटः की कुछ जिम्मेदारी दम पर भी है 
या नहीं | शायद हमारी आदतें ही ( चीखकर बोलना; हर समय अपने वहुत काम 
करने का दुखड़ा रोते रहना; घव्दाकर एक काम को छोड़कर दूसरे की ओर 
लपकना आरि ) उनमें ध्रव॒राहट की प्रद्धत्ति पेढा करने के लिए काफी होती है । 
बच्चे से यह आशा करना तो बहुत श्रासान हैं कि वह अपनी अवस्था 
से वढे लोगों की तरद सममड़ारी का व्यवद्यर करे | जो बच्चा ऐसे बढ़ें लोगो के 
बीच में रहता है, जो जरा-जरा सी बात पर उत्तेजित हो उत्ते हैं, उसके स्वमाव 
में गम्भीरता और स्थिरता पेंढा नहीं हो सकती | यदि वच्चा हकलाता है, था 
इस्त-मैथुन करता है, या टेढ़े-मेढ़े मुँह बनाता रद्दता है, या सोते मे पेशाव कर 
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देता है, या उसमें झोई ऐसी आदतें हैं जो हमारी समझ मे नहीं आती तो इसका 


कासण यह है कि उस पर कोई-न-कोई दशत्र या तो डाला जा रहा है या पहले 


कमी डाला गया है । यदि बच्चे को अपनी स्कूर्ति को व्य्त करने वा अवसर न 
मिले तो वह इस घुटन को जिन विविध तरीकों से व्यक्त करता है उनमे वे बचरा- 
हए' की आदतें खबते आम हैं जिनका सम्बन्ध में से होता है । 

यदि हम अपना सारा आन बच्चे की धवराहट की किसी विशेष आदत 
पर देंने लगेंगे तो वच्चा ब्ौखला चाबगा और उसझी सारी क्रियाएँ प्रारः वे ह्दो 
बादेगी । हमारा कत्तेव्य यह है कि पहले हम इस घबराहट के कॉस्ण का पता 
लगाई । 'बतराहट! जिंस रुप में व्यक्त द्वोती है बह इस मूल कारण का केवल 
एड सुत्रक चिह मात्र होता है। 
रात को विस्तर पर चेशात करना 

यदि स्कूल जाने वाला को ई बच्चा विल्तर पर पेशाब करता है तो के 
त्रातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । वीं उचपन से ही सूखा रहने पर 
जहर से ज्यादा जोर दिया गया है ! क्या सचम॒त् उसमें कभी धख़ा रहने शा 
आदत नहीं पड़ी ! यदि पेशात करने की आदत चुत पुरानी नहीं है, तो उसके 
डीवन की कौनसी घटनाएँ, ऐसी हैं जिनका उतकी इस आदत से सम्बन्ध दो सकता 
है! क्या उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिससे उसको हहुत भय लगता हो, 
दैसे स्कूल में छुरे नम्बर पाना आदि ? क्या वह पहले अल कमरे में रहता थी 
या अलग कमरे में सोता आ जो अब उससे छीव लिया गया है ! या कमी उसे 
दूसरे बच्चों के साथ योनि-सम्वन्धी कोई खेल छेलने के कारण सभा दी गई दें * 
क्या वह किसी अपने से छोटे बचे से ईरष्या करता है डिसके कारण वह इस पवार 
दी वचकानी हरकतें कर्ता हैं ताकि दूसरों का वन झपनी और आकर्षित 
कर सच्चे 

यदि वह काफी समय से अक्सर विस्तर पर पेशात्र करता रही है तो यह 
पत्ता लगाना चाहिए; कि कोई बहुत अपनी गा देसी है बिंसता बम उसे दें? 
पर है और जिंसे दूर करने का उपा। उसकी समम मैं वहीं आता ! क्या उसके 
माता-पिता निरन्तर आपस मे॑ लड़॒ते-मंगढते रहते हैं जिसके आासव वह ब्लिइुल 
ही दुखी रहता हैं $ वा उसके माता-पिता प्फईतर से अलग रहते है 
उन्होंने एक-दूसरे को तलाक दे दिया है डिसके कास्ण वह नि के 
पात और कमी दूसरे के पाव मदकता रहता है और उनको एड़-दूसरे छी आज: 


| 
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चना करते हुए, सुनता हे ? क्या उसके परिवार के बाक्की सत्र लोग ग्रतिमाशाली हैं 
आर केवल वही मन्दुद्धि हैं, जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास पेंढा होने के 
बलाव अपने आप पर विश्वास न होने का दुख उसे हर ढम सताता रहता हे ! 
क्या स्कूल में नया-तया भरती द्वोने के कारण उस पर बहुत भार आ पढ़ा है जिसके 
ब्रोक से वह दवा जा रह्या है ? 

और सबसे बढ़ीं गत यह है कि इसे अपनी इस आदत के लिए बहुत 
लज्जित तो नहीं ऊिया गया है ? उसे दण्ड तो नहीं दिया गया हे, बहुत डॉटा- 
फटकारा तो नहीं गया और उससे यहद्द तो नहीं कद्दा गया कि इस श्रादत को वह 
केवल अपने प्रयल से द्वी दूर कर सकता है ! 

एक वार बच्चे के दिल में यदि वह डर समा जाय कि वह लाख प्रवतल 
करने पर भी इस आदत को दूर नहीं कर सकता और इस आदत को छोडने के 
लिए, उसके पीछे पड जाया बाय, तो उसकी चिन्ता ब्विन-प्रतिदिन बटती दी जाती 
है। उसे यह भय लगा रहता है कि बाहर वालों को उसका पता लग जायगा। 
बजाय टसकी सहायता करने के उसके माता-पिता उसको ढोप देते हैं जब कि 
माता-पिता की सह्ययता ह्वी वास्तव में उसका एक मात्र सहारा होती दे । 

जिस वच्चे की वह आदत हो उसकी सहायता करने के लिए हम यह 
कर सम्ते हैं कि उसके हृदय पर जो भी बोक हो उसे दूर करने का प्रबल करें | 
उसको दण्ड देना, डॉटना-फटकारना या लज्जित करना नहीं चाहिए । हमारा पूरा 
प्रयल यह होना चाहिए कि उसे किसी प्रकार की तकलीफ न हो, उसके दिल पर 
कोई बोक न हो ओर वह अधिक योग्य बन सके । यदि हम उसकी दृटता और 
आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रवल्त करें तो उसका परिणाम दमारी कड़ी-से-कड़ी 
आलोचना से अच्छा होगा | 

यदि वालऊ की भावनाएँ वहुत बल्दी उत्तेजित दो जाती हैँ तो उन बातों 
को दूर करने का प्रवत्न करना चाहिए; जो उसको उत्तेजित करती हैँ । उससे छोटे 
भाई या वहन की अपेक्षा इस बच्चे को ज्यादा सावधानी से तथा ध्यानपूर्वक 
देखने-भालने को जरूरत होती हे--यह नहीं क्रि एक दिन तो उस पर लाड़-प्यार 
की वर्षा कर दी जाय और दूसरे दिन उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका 
जाव। ऐसे बच्चे को जरूरत इस वात की होती है कि उसे दृढ़ आधार पर 
स्थापित किया जाय और उसे यद्द निश्चित रूप से मालूम हो फ्रि उसके माता- 
पिता का उसके प्रति क्या रवेया है। उसे इस बात की जरूरत होती है फ्रि उसे 
श्ध्प्र 
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लिए। साथारण बच्चो की अपेक्षा इस प्रकार के बच्चे को मवानक चित्र देखने 
से, दुखान्त नाटकों से और दु्घटनात्मक समाचारों से दूर रखने की ज्यादा ज़रूरत 
होती है। उसकी नींद और आराम की जरूरतों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए । 

अपनी इस आदत को दूर करने के लिए यदि उसके सामने कियात्मक 
सुझाव रखे जायेंगे तो वह सहर्प उनका स्वागत करेगा | उदाहरण के तौर पर उसके 
पात एक अलाम घड़ी रख दी जाय ताकि वह रात को जाग सके ( तिल्तर पर 
पेशाव करने वाले बच्चे वहुधा बहुत गहरी नींद सोते हैं ) वा उसका कमरा ही 
अलग कर दिया जाव ताऊि दूसरों को उसकी इस बुराई का श्ञात्र होने के कारण 
उसे लज्जित न होना पड़े । उसे इस वात की जरूरत होती हे कि उसके माता- 
पिता की यह विश्वास हो और वे इस विश्वास को व्यक्त करें कि वह शीमर ही 
अपनी इस आदत को दूर करने में सफल होगा | जल्रत इस बात की हैं. कि 
उसके माता-पिता उसे चाहते हों, उसे एक बला समरकफर उससे घृणा न 
करते हों । 

बच्चे की हर चिन्ता को दूर करने का प्रबल कर चुकने के वाद भी 
( स्कूल में उसकी प्रगति, दूसरे चइच्चो के साथ उसका सम्बन्ध था धर पर पंसो 
आहि की कमी से सम्बन्ध रखने वालों चिन्ताएँ ) यदि वह बिल्तर पर पेशाव करता 
नहीं छोड़ता है तो किसी डाक्टर से परामर्श करना चाहिए। यदि आस-पास 
इस प्रकार का कोई विशेषज नहीं है तो सरकार के स्वास्थ्य विभाग से पूछुने से 
इस प्रकार के डाक्टर का पता चल सकता हैं। वहुत बड़ी उम्र तक बिस्तर पर 
पेशात करते रहने का कारण बहुधा वोई शारीरिक विकार नहीं होता। परन्तु जब 
पक डाक्टर इस विषय मे अपनी राय व दे दे उस समय तक बिलकुल निश्चिन्त 
न हो जाना चाहिए, | 

कमी-कमी यह आदत भी स्वायुओं की कमजोरी से सम्बन्ध रखने वाली 
दूसरी आदतों की तरह किसी ऐसी विशेष घटना के कारण शुरू होती है बिसका 
बब्चे के ढिमाग पर बहुत भार रहता है और इस घटना के प्रभाव के दूर हो जाने 
के वाद भी यह आदत जारी रहती है । यदि माता-पिता इस नतीजे पर पहुँच 
जायें कि यह आदत किसी पुरानी आदत का “अवशेष” मात्र है तो यह वात 
स्वयं चातावरण को ठीक करने के लिए काफी हो समती हैं| 
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इस ग्रकार के बहुत से बच्चो के मामले में यदि माता-पिता का रैवा 
बदल जाय ओर वे बच्चे का उन्साह बढ़ाए रखें तो उसे इस बात की जरूरत ही 
न पढ़ेगी कि वह अपनी झोर ध्यान आकर्षित करने के लिए. चच्पन की 
नित्सह्ावता का आधार ले | 
दॉनों से नाखून काथना 

दोँतो से नाखून काटना भी इस बात वा सूचक दे कि बच्चे के दिमाग 
पर कोई बरोक है। इस समस्या को इल करने के लिए, बच्चे की उंगलियों पर 
कोई कड़वी चीज़ लगा देने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि टससे वह मानसिक 
बोभ दूर नहीं होता जो इस ग्रादत का कारण होता है । हर समय बच्चे को इस 
बात पर टोऊते रहने से भी लाम की अपेक्ता द्वानि अधिक होती है | इससे केवल 
उसके मानसिक बोझ को बढ़ाने का एक साधन और बढ़ बाता है।.५ 

इस आदत को दूर करने का सबसे रचनात्मक ठग यह हव कि उन कारणों 
को दर कर दिया जाय जो बच्चे की शिशथिल कर देते हैँ, या उसकी भावनाश्रों को 
उत्तेजित करते हें या उसकी चिन्ता को बढ़ाते हँ और इसके साथ ही धेथपूर्वक उन 
कारणों का पता लगाना चाहिए. जो फॉरन स्पष्ट नहीं दोते | यद्द बात देखी गई 
है कि जब वच्चो को कोई काम नहीं होता श्रीर साथ ही उनकी भावनाएँ उत्तेजित 
होती रहती हूँ, तत्र वे नाखून ज्यादा कुनरने लगते ६ । लगातार दो घण्दे तक 
फ़िल्म देखने, या कोई गेमाचकारी उपन्यास पढ़ने, या गणित की किसी जट्लि 
सम्रस्था को हल करने से भावनाएँ उत्तेजित हो सकती हैँ | यदि बच्चे के पास ऐसे 
काम हो जिनमें वह अपने सारे शरीर का प्रयोग करे और उसे अपनी भावनाश्रो 
को व्यक्त करने का काफ़ी अवसर मिले तो फिर उसे नाखून कुतरने की कोई 
ज़स्रत दी नहीं रह जायगी | 

नाखुन कुतरने वाले बच्चे को पढ़ते समय लेमन ड्राप चूसने के लिए, 
दे देना इस वात को स्वीकार करना है कि उसे अपनी इस आदत को दूर रखने 
के लिए, इस आदत के बंठले में कुछ दूसरी चीज़ चाहिए। परन्तु बच्चो की 
इस आदत को या ववराइट”ः की किसी दूसरी आदत को छुड़ाने के लिए 
चिन्ता और परेशानी के कारणों को दूर करने का सहारा लेना चाहिए | 
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जैसे-जैसे बच्चे इस संसार के बारे मे ज्यादा जानकारी प्राप्त करते जाते हैं 
दैसे-बैसे हमकी यह आशा होने लगती है कि वे केवल उन अरोचक और हावि- 
छाए वस्तुओं से डरेंगे लिनसे डरना स्वामाविक मालूम होता है। परलच्ठु वास्तव में 
ऐसा होता नहीं । इस प्रजार की वास्तविक आशंझाओ से डरने के व्जाय--जेंसे 
मोटर से कुचले जाने की आशका--चच्चे शेरो और भालुओं के आक्रमण से या 
पत्षग के नीचे भेड़िये के बेंठे होने की आशंका से डरने लगते हैं | बच्चों मे अन्धेरे 
का मय, 'भूतों? तथा अन्य कल्पित वस्तुओ का मब, डाकुओ और छुटेरों का भव, 
इतना आम होता हे कि यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें इन कल्पित वस्तुओं का 
मय कहानियों, फिल्मों और रेडियो के द्वारा, वा अरोचक विषयों पर जड़े लोगो का 
वरर्तालाप सुनने के द्वारा, वा दूतरें बच्चों ते सुनकर, या अखबारों में वीमत्त हत्या- 
झड्डों आदि की मयानक खबरें पढ़ने के कारण ही पैदा हुआ है । 

तूफान का भव जो ८ूओर ६ दहरस के बच्चों में चहुत पाया जाता हैं 
बिलकुल मिनन प्रकार का होता है, क्योंकि तूफान एक ऐसी वस्तु है बिसका अधि- 
काश बच्चो को स्वयं अनुभव होता है। बहुधा बच्चे वह मय अपने बड़ों से प्राप्त 
करते हैं जो अपनी अवस्था के बावजूद विजली की कड़क ओर चमक से वच्चों की 
तरह डरते रहते हैं | 

नि प्रकार छोटे बच्चे उन चीजों से डरते हैँ जो उनकी समझा में नहीं 
आती हैं और उनकी समस्त में नहीं आता कि उनके साथ दिस प्रकार व्यवहार किया 
जाव, उसी प्रकार बड़े चच्चो का भी विचित्र और रहस्यमय चोलों से डरना इस 
वात का प्रमाण होता है कि वे उन्हीं चीजों से विन्तित होते है. बिनसे वे अपरि- 
चित होते हैं वा जो उनको उममाई नहीं जाती हैं। जब्र बच्चे रात को हुरे-बुरे 
स्॒ण देखते हैं तब्र वे उनमें वही चीजें देखते हैं जिनसे उतको मय्र लगता हे, लैस 
भयानक जानवर, चोर-उचक्के ओर डाकू आदि | इसलिए वह बहुत जूते हे कि 
बढ़े लोग बच्चों के सामने वात करते समय सावधान रहे झौर बच्चे के सामने 
एसी बातों का जिक्र न करें जो, उनकी अवोधता के कारण, उनको चिन्तित कर 5 । 
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शहर के बच्चों की अपेन्ना ऐसे देहाती बच्चो की संख्या ऋहुत कम होगी 


जो कुत्तों से इरते हों । इससे यद्द मालूम होता है कि किसी जानवर से परिचित 
होना कितनी बड़ी हृद तक उसके भय की दूर कर देता हैं| यदि कोई परिस्थिति 
ब्ल्चे को मयभीत कर देती है तो उसके चारे मे जितनी ज्यादा जानकारी उसे होगी 
और उस परिस्थिति का सामना करने के ढंग से वद्द जितना परिचित होगा, उतना 
ही कप वह उस परिस्थिति से डरेगा | कीन बच्चा कितनी घीनो से डरता हैं श्रोर 
किस हद तक डरता है, यह वात हर बच्चे में ग्रलग-अलग मात्रा में पाई जाती 
है । यदि माता-पिता के लाख प्रवत्न करने पर भी बच्चे के दिल से झिसी चीज 
का भय दूर नही होता तो डिमी विशेषज की सहायता लेनी चाहिए और उन 
कारण मर अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, जिनसे यह भय पैदा होता है | 
कुछ विचारद्दीन भ्रौर कुत्सित स्वभाव के ब्ढ़े लोग ऐसे होते हैँ जो जान- 
बूमकर बच्चों को डराते हैं। इसलिए माता-पिता को चाद्विए. कि अपने बच्चों को 
दूभरों के पास छोडने से पहले अच्छी तरह सोच-समम लें ऊरि वे क्रिक्ष प्रकार के 
लोग है। यद्यपि स्कूल चाने से पहले के वर्षों में बच्चे के दिमाग पर पढ़ने वाले 
प्रमावी की अपेक्षा, थोडा बढ़े दो जाने पर दस बात का महत्त्व कम मालूम होने 
लगता है फिर भी चूँ कि बच्चा स्कूल बाना आरम्भ करने पर दूसरों से ज्यादा 
बातें करता है और उसकी ठिलचस्पियाँ भी बढ़ती हैं, इसलिए इस बात का महृत्त 
बहुत बढ़ जाता द्वै कि वद्द किस पार के लोगों के सम्पक में श्राता है । 
फिल्म तथा नाटक आदि बच्चो में भव पेंदा करने का एक कारण होते हैं । 
परन्तु वहुधा ये चीजें इस प्रकार के भव का मूल कारण नहीं होती हैं । वे बच्चे जो 
पहले से ही चिन्तित और परेशान होते हैँ उन पर इस प्रकार की चीजों के सुनने 
ओर देखने का ज्यादा गहरा प्रभाव पढ़ता है । बहुत अच्छा हो कि माता-पिता हर 
उस चित्र को पहले से देख लें जो उनके बच्चे देखना चाहते हें; परन्तु यह वात 
केवल कुछ दी गिने-चुने घरो में सम्मव दो सकती है। या वे पत्रिकाओं में पहले 
से पढ़कर इन फिल्मों के बारे में निर्णय कर सफ्ते हैं। रेडियो के कार्यक्रम में हम 
बच्चों का कार्यक्रम उनको सुनवा सकते हैं | यदि हम सममते हैं कि कोई विशेष 
कार्यक्रम उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं तो हम उनका ध्यान किसी दूसरे ऐसे काम 
की ओर आकर्षित कर सकते हैं जो उठ कार्यक्रम से अभ्रधिक रोचक हो | एक ऐसे 
बच्चे की श्रपेज्ञा जो चीजों पर बहुत गम्भीरतापूवंक विचार नहीं करता है, ऐंसे 
बच्चे के साथ ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है जो बहुत भावुक होता है 
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और जिसकी कल्पना-शक्ति वहुत तीत्र होती है। कभी-कभी बच्चे को उस 
झर्यकक्रम को सुनने की इजाजत दे देने से कम हानि होती है जिसके विषय में उतके 
तरे मित्र बातें करते हो, क्योंकि यदि उसे मना किया जाय तो वह समसेशा कि 
उम्र पर कोई पावन्‍्दी लगाई जा रही है और यह कि वह दूसरे बच्चो से भिन्न? है। 

जित्त प्रकार यदि उसके माता-पिता उसके साथ उस फिल्म को देख रहे ही 
तो, किसी उत्तेजनात्मक फिल्म को देखकर बच्चे की भावनाओं मे कम उथल-पुथल 
होती है उठी प्रऊार यदि कोई बड़ा आदमी उसके साथ वैठकर रेडियो का नाटक 
सुन रहा हो और बाद मे उसके साथ उसकी कहानी पर वहत करे तो बच्चा अधिक 
सुस्तुण अनुभत्र करता है । फिसी फिल्म के बारे मे या रेडियो के उसी कार्यक्रम के 
बारे में बच्चे से बात करके हम उस फिल्म या नाटक की असंगतियो को उसे समझा 
उते हैं; हम उसे बता समते हैं कि नाटक का मुख्य पात्र मारा नहीं जा सकता, वाद 
में सव कुछ ठीक हो जायगा, आदि । इस प्रकार उसे उत्त नाटक के वारे में कुछ 
पूरवनान हो सकता है | 

इस प्रकार के नाटकों आदि का आनन्द बहुत-कुछ इसमे होता है कि 
बच्चा सुरक्षित टंग से? मयमीत हो । यदि वच्चे को अपनी सुरक्षा का पूरा विश्वास 
हो तो वह साहसपूर्ण कामों में भाग लेकर (साहसपूर्ण नाटकों की नकल करके मी) 
श्रानन्द्‌ प्राप्त कर सत्ता है। समुद्र के किनारे की सेर करने का, या किसी ऊँचे 
स्थान पर चढ़ने का, या तैरने का आनन्द तभी आता है जब बच्चे को इसझा कुछ- 
कुछ आ्रामास हो कि इसमें कुछ खतरा है और साथ ही उसे यह मी जान हो कि 
उम्की सुरक्षा का पूरा प्रवन्ध है | 
भय, ज्ञिसका सस्वस्ध स्वये अपने आप से होता है 

वे भय, जिनको वच्चा जानता है और जिनके बारे में वह वात करता है, 
वे तो वहुत स्पष्ट होते हैं, पर वे मय जिनका सम्बन्ध स्वयं उसके व्यक्तित्व से होता 
है वे अधिक गढ़ और अस्पष्ट होते हैं | हम सब लोग इस वात को जानते हैं कि 
योग्यता या अयोग्यता को सावना या किसी काम को अच्छी तरह सम्पत्न कर सकने 
या न कर सकने का सन्तोप या असन्तोष हमारे लिए क्या महत्त्व रखता है | बच- 
पन मनुष्य के जीवन की वह अवस्था होती है जब इस वात की नींव पडती है कि 
थ्रागे चलकर जीवन में उसका क्या स्थाव होगा ) इसलिए अपने-आप से उसकी 
आशाएँ तथा उसकी सफलताएँ, अपनी योग्यता मे उसके विश्वास से चहुत कम 
नहीं होनी चाहिएँ । यदि वीरेन्द्र ने अपना लक्ष्य यह बना लिया है जि वह हेर 
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काम कर सके जो उसकी उम्र के दूसरे लड़के करते हूँ तो या तो वह इस लद्धंग को 
पूरा करने में सफल होगा या फिर वह हवाई किले बनाने लगेगा । यदि वह अ्रपर्न 
इन कोरी कल्पनाओं में बहुत तेन और दृढ़ है, यदि वह अपनी कल्पना में क्रिकेट 
का बहुत अ्रच्छा खिलाड़ी वन गया है, तो उसे फौरन अपनी अयोग्यता तथा अस- 
फुल्॒ता पर इतनी निराशा नहीं होगी । 

बच्चों में कमी-कभी इस वात का भी एक श्रस्पष्ट-सा मय छिपा रहता है 
कि शायद दूसरे वच्चे उन्हे पतन्‍्द नहीं करते, या शायद बह स्कूल में अच्छे नम्बरो 
से न पास हो सकें, या शायद उनरी यूरत दूसरों से बुरी है। इसके मुख्यतः दो 
कारण होते हैं : पहला यद्द ऊि वे अपने लिए बनाय्रे हुए श्रादर्श तक नहीं पहुँच 
पाते हैं ओर दूसरा यह कि वे अपने माता-पिता की उन आशाओं को पूरा नहीं कर 
पति जो उनको अपने बच्चो से होती है । यदि बीरेन्द्र के पित्ता को यह अमिलापा 
है कि उनका वेटा भी हॉकी का उतना द्वी अच्छा खिलाड़ी बने जितने वद्द स्वयं थे, 
तो वीरेन्र पर एक दोहरी जिम्मेदारी थ्रा पड़ती हे | उसे दो तरह से अपने आत्म- 
सम्मान की रक्षा करनी पड़ती है--एक तो अपनी बोग्वता के सारे में स्त्र्य अपने 
अनुमान को और फिर अपने पिता के अनुमान को पूरा करना उसका कर्तव्य हो 
जाता है| 

इस प्रकार हर बच्चे को दोहरे प्रहार का सामना करना पढ़ता है--एक बाहर 
से होने वाला प्रद्दर श्रोर दूसरा स्वयं उसके अन्दर से होने वाला प्रहार । वच्चे के 
आत्म-विश्वास को विध्वंस्रात्मक भय के प्रह्यारों से नष्ट होने से बचाना बड़ा कठिन 
काम है, ओर यह आत्म-विश्वास वच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए. बहुत श्रावश्यक 
दोता है । 

विशेषतः लडको से यह आशा की जाती है कि वे श्रागे चलकर “कुछ 
बन सकें? क्योकि हमारे समान में बहुत समय से वह नियम हे कि जीविफ़ा कमाने 
ओर परिवार का भरण-पोपण करने का भार लड़कों पर द्वी होता है | उन पर हर- 
ढम इस प्रकार के पश्नो की वोलार होती रहती दे हि वे आगे चलकर क्या 
(होगे; छोटी लड़कियों से यह प्रश्न शायद ही कमी किया जाता हो | ( लड़कियों 
से भी कुछ आशाएँ की जाती हैं; उनसे श्राशा की जाती है कि वे विवाह करके 
अपना घर वसार्येगी; इसीलिए किशोरावस्था में बहुत सी लड़कियों को यह भव 
होने लगता है कि शायढ उनका विवाह न होने पाए | ) 

चूँकि लड़को के सम्बन्ध में इस त्रात पर बहुत जोर दिया जाता है कि 
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आगे चलकर जीवन में 'कुछ कर टिखाएँ?, शायद यही कारण हे कि लड़जियों 
की अ्रपेष्ञा लड़को में इकलाना ज्यादा आम होता है, लड़के साधारणतः ज्याग 
बढ़ी समस्या? वन चाते हैं, वच्चो के डाक्टरों के यहाँ लडके ज्यादा आते हैं और 
इठीलिए लड़कों में ही चोरी आदि अपराधों की प्रवृत्ति मी ज्यादा पाई जाती हे । 
य्यपि लड़कों से यह आशा की जाती है कि वे जीवन के प्रति ज्यादा सघषोत्मक 
रैया अपनाएँ पर जब वे ऐसा करते हैं तव्र उनको निन्‍्दा की दृष्टि से देखा जाने 
लगता है। 

मर्दों पर परिवार की जीविका कमाने का भार डालने की जो परम्परा चली 
श्राई हे उसका प्रमाणु इस बात में मिलता हैं. कि दस-दस व्यारह-ग्यारह बरस के 
बच्चे स्कूल छोड़ने के वाद नौकरी पाने के लिए. चिन्तित रहने लगते हैँ--विशेष 
ह्प से उन परिवारों के उच्चे जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती | 
चिन्ता के कई कारण दोते है ? 

कुछ ऋच्चे स्वमावतः दूसरे वच्चों की अपेक्षा अधिक गम्भीर प्रकृति के होते 
हैं। लिन त्र्यों पर यह मरोसा किया जा सकता है कि वे घर से काम करके ला 
उसे हैं उन्हीं को स्कूल में शिक्षक भी बार-बार याद दिलाते हैं। दूसरे बच्चे हँस- 
कर टाल जाते हैं | 

यह कोई नहीं वता सकता कि किस उम्र के बच्चों पर कितनी जिम्मेदारी 
डाली जा सकती है। इस विपय पर काफी खोज-बीन करने की आवश्यकता हैं। 
परन्तु प्रतिदिन का अनुभव हमको यह बताता है कि हमें बच्चो को चिन्ता से बचाना 
चाहिए। 

अकारण ही चिंन्तित रहने की प्रदृत्ति वच्चे मे बहुत छोटी अवस्था से ही 
पेदा हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि ठो बरस के किसी चच्चे को महीनों 
अपनी माँ से अलग रहना पड़ता है तो उसमें उसी समय से यह माववा पढ़ा है 
जाती है कि सम्भव है कि उसके जीवन का आधार फिर उससे छिंत जाव | 

कमी-कमी बच्चे इसलिए भी चिन्ता करते हैं. कि उनके माता-पिता भी 
चित्ताप्रस्त रहने के आठी हैं | वे अपने पिता को हर समय अपनी नौकरी छुट 
जाने की चिन्ता प्रकट करते हुए या अपनी माँ को अपने बुरे स्वास्थ्य का रोना रोते 
हुए सुनते हैं | हु 

यदि हम चाहते हैं कि बच्चे आगे चलकर साहस के साथ जीवन झा 
सामना कर सकें तो उनको दुर्भाग्य तथा दुर्घटनाओं को हंसते-हँसते मेलने का 
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अम्बास होना चाहिए | बच्चों पर उनके माता-पिता के व्यवहार का इस सम्बन्ध में 
बडा प्रभाव पढ़ता हे कि उनमें यह आदत पढ़े कि वे अढ़चनों के उठ खडे होंने 
से पहले द्वी उनको ममम़र दूर करने का उपाय दवंढ़ निरालें | 

हमको बच्चो में एक मौलिक भव की सम्मावना का व्यान रखना चाहिए । 
वह्द कहीं वे उम स्वतन्त्रता को स्वीकार करने से डस्ते तो नहों हँ जिसे प्म 
करने की साधारणतः बच्चों को इच्छा रहती है। बच्चो में इस वात वी उत्सुस्ता 
होती हे हरि वे अपने से बढ़े समझे बायें, उनको ज्यादा सुविधाएँ मिलें और उनके 
अनुभवों का ्ेत्र अधिक विस्तृत हो | विजया बड़ी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा 
ऊग्ती हे कि कब वह स्कूल जाने लगे; गोपाल को यह विश्वास होता है कि वह 
अपने पड़ोस वाले छ्ड़े लड़के की तरह दी सायकरिल चला सकता हैं। छोटे बच्चे 
कितनी बार अपने “ड़ें होने? के गरे में बातें ऊरते हुए पाए जते हूँ | 

लेफिन कभी-ऊमी बच्चे को बढ़ा दोने से डर भी लगता है। वह बच्चा 
उना रहना ही पसन्द करता है। जब यह भय ( यद्यपि वहुधा बच्चो को इसका न 
ज्ञान ही दोता है न वह इसे व्यक्त द्वी करते हूँ ) बच्चो में पाया जाता है तो यह 
इस बात का यूचऊ दोता हें कि उनके माता-पिता उनकी उचित रूप से आज्ञादी 
देने के लिए तेबार नहीं हैँ | इसका परिणाम अन्त में यह होता हे कि बच्चा ठुखी 
नहीं रहता ओर वह्द निम्किय होकर दूसरों का श्रवलम्) देने लगता हैं | 

दिलीप के माता-पिता के उसके स्वास्थ्य के बारे में आवश्यकता से 
अधिक सावधान रहने पर और उसके ऊपर तरद्द-तरद्द की पावन्दियाँ लगाने पर 
जब उसके दोस्त उसका मजाक डढाते दें तो वह यह बहाना कर देता दे कि 
एक यार पक ढाक्टर ने कहा था कि उसका “दिल बंहुत कमजोर ६? । वह 
ऐसे भावी जीवन से घबराने लगता दे जिसमें इसकी सम्भावना हों कि लोग 
उसका मजाक उडाएँ था उसकी आलोचना करें। या मीरा जब श्रपनी माँ 
को हर समय काम में जुटा हुआ श्र दुखी देखती दे तो वह अ्रनायास ही 
बढ़े होने से ढरने लगठी दे शौर उसे इसका भी भय पेदा होता है कि कहीं 
टसका विवाहित जीवन भी उसकी माँ की तरह का ही न हो जाय । 

इस प्रकार के भय वस्ठुगत चीजों के मय की अपेन्ता ज्यादा हानिकारक 
होते है क्योंकि वच्चा इनको पहचान नहीं पाता हैं| कुत्तो या आग के भव की 
तरह वे अनुमव के साथ कम नहीं होंगे वल्कि उलटे भर बढ़ेंगे | 

उब्बूपन, सेंप और चिन्ता करने की प्रद्धत्तियों को उनके बारे में चर्चा करके 
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दूर नहीं किया जा समता है | मनुष्य के व्यक्तित्व में जो अपकारी प्रवृत्तियोँ होती हैं 
उत्तों दूर करने के लिए. ऐसी विरोधी प्रदृत्तियों की जरूरत होती है जो उनका 
हण्डन कर सके | सम्भव हैं कि देवेन्द्र चहुत छोटे कद का और काफी वदसूरत होने 
ए भी चित्रकारी अच्छी कर लेता हो। उसकी यह योग्यता उसका आत्म-विश्वास 
ब्वने का आधार वव सकती है और इसके द्वारा उसकी ऐसी दूसरी वोग्यताओ का 
एवा लगावा जा सकता है जिनके कारण वह अपने दूसरे साथियों के त्रीच सिर 
ऊँचा करके चल सके | हेमा इतनी शर्मीली है कि उसे किसी के यहाँ ठावत में 
दाने के विचार से ही डर लगता है, लेकिन यदि उसकी माँ पहले से ही उसकी 
-तीन सहेलियों की घर पर बुलाकर उन सबको मिलकर अपना खाना पकाने दे, 
बुनाई सीखने दे या कढ़ाई करने दे तो हेमा की मिमक दूर हो जावगी | यदि वे 
क्‍्मी काम में व्यस्त रहें तो उनको बातचीत करते में वीच-बीच मे वह उलभन 
नहीं होगी कि किस विपय पर बातें करें | 

यदि हर बच्चे में कुछ निपुणता हो जिसके कारण वह दूसरे बच्चों की 
ग्रपेत्ा योड़ी सी भी ज्यादा ख्याति प्राप्त कर सके तो उसकी दूसरी कमजोरियों को 
दूर करने में इससे चड़ी सहायता मिल सऊती है | परन्तु यह निपुणता किमी वाजी- 
गरी या तमाशे में नहीं वल्कि किसी उपयोगी कला में होनी चाहिए, जेसे बॉतुरी 
बचाने में, खाना पकाने में, अमिनय करने मे, विभिन्‍न चिडियों को पहचानने में 
पशु-पालन में, या बागवानी आदि में । 
हम किस युग में रहते हैं 

भाइ-फूक करने वाले वैद्य या चिकित्सफ इस जात का प्रयत्न करते हैं कि 
बीमारी को डराकर भगा ढे, परन्तु वैज्ञानिक चिकित्सक किसी रोग के बारे में काफी 
चानडारी न होने पर बहुत निराश होता है ओर उस रोग का इलाज या उसे रोकने 
झा तरीका खोंजता है | 

बच्चे भी भाड़-फूक करने वालों की तरह उन चीजों की डरकर भगा 
देने की कोशिश करते हैं जो उनकी समम से बाहर होती हैं. और इमके लिए वे 
दिठी ऐसे व्यवहार का सहारा लेते हैं जो उस चीज के 'अमाव को पूरा कर 
सके ! कुछ वच्चे कठिन परीक्षा से धत्राकर बीमारी का बहाना बरतें हैं। इसी 
अगर जब किती बच्चे से अपने मित्र की सायकिल हट जाती है ओर वह उसके 
परिणाम से भयभीत हो जाता है तो वह सारा दोष उस वच्चे पर डाल देता हैं 
दितने उसे सायकिल पर से गिराया था। जो लड़की वहुत मिमाकती और भेवती 


& 
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है वह अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए बहुत जोर से इँसने था बातें करने 
लगती है | बच्ची की इन सत्र वातो से यद्द पता चलता दे कि उनझी कठिनाइयों 
वो दूर करने के लिए, सदी उपाय का पता लगाने में हमें उनकी सद्दायता करनी 
चादिए। माड-फूऊ बरने वालों के ढंग से उनयोी हृटाकर उनकी उस ढंग के 
निकट लाना चाहिए जिससे फ्रि वैजानिक समस्या मो इल स्ग्ता दे । 
दृ बहुत श्राम बात दे कि हम केवल उस कठिनाई के संकेत-चिह्द थे 

दी देखते हैँ अर्थात्‌ बच्चो की दरस्ता की ओर दी हमारा ध्यान रहता हैं। हम 
यह भूल जाते ६ कि इन इस्कतों के पीले कोई व्मरण भी छिपा हुआ हैं. दिस 
पता लगाना उस रोग को रोने या श्रच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है। 
कुछ आदते और परिस्थितियाँ जिनसे पीछा छुडाना जल्री हो जाता हैं 

?. जब हम अपने वच्चों को बढ़ने का मौका नहीं देते 

इसका इलाज क्वल यह द ऊि हम बच्चों फो अपनी इच्छानुसार जीवन 
व्यतीत करने ढें] बचपन में बच्चों की देख-गेख करने की दमारी इतनी आदत 
पढ़ जाती है कि यह हमारे स्वभाव का एक अ्रग बन बाता दे | हम दरि से दर 
वार इस प्रकार के प्रश्न उ्ते रहते हैं, 'क्या तमने श्रपना पुलोवर पहन लिया 
है? जब ऊ्ि श्रच्दा वह दोगा कि हम एक बार उसे मरी लगने दें; उसके ब्राद 
वह स्वयं पुलोवर पहनने की याद रखेगा | 

यदि माता या पिता के पास अपने बच्चों के अलावा अ्रपनी प्रेम की 
भावनाओं को व्यक्त करने का कोई माध्यम न हो तो उनको बड़ी कठिनाई का 
सामना झरना पड़ता दे इसलिए विधवा माताओं की या तलाक़ दी हुई माताश्रों को 
इस द्वात का बहुत ध्यान रखना पडता हें कि वे कहीं अपने हच्चों के साथ चहुत 
घनिएता से न वेंघ जायें | अनायास ही अपने बच्चो के साथ घनिष्ठतापूर्वक वेध 
जाने का एक उठाहरण यह है कि कुछ माताएँ उनकी किशोरावस्था में भी बच्चों 
को अपने पास ही मुलाती हैं । 

यदि माता-पिता में आपस में भशड़ा हो तब भी बच्चे के हृदय में इसके 
कारण एक गुत्थी-सी पड जाती है, क्णेंकि इसकी वहुत सम्माववा हो जाती है कि 
उनमे से कोई एक हृव्य की चिन्ता को शान्त करने के लिए, अपने बच्चे का सहाव 
द्वंढे या दूसने के प्रति अपना क्रोंच व्यक्त जरने के लिए अपना सारा प्यार 
ठ्च्चे पर छुटा ठे | यदि माता-पिता आपस में बहुत खुश रहे तो इससे यह 
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निश्चित हो काता हैं ऊि बच्चे में सुरक्षा की भाववा और आत्म-विश्वात पंदा 
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होगा। वे घर जहाँ बच्चों को जीवन के प्रति एक आशामय रवैया रखने के लिए 
प्रोत्माहित किया जाता है, वहोँ का वातावरण ही कुछ और होता है । 

कुछ माता-पिता लाड़-प्यार मे अपने बच्चो का जीवन बिलकुल फूलों 
दी सेज वना देते हैं | परन्तु जब यही बच्चा १० बरत का होता है और स्कूल में 
काम उमय पर करके नहीं देता है तो क्या परिणाम होता है ! उसका शिक्षुक तव 
उसके साथ वह नरमी नहीं बरतेगा जो उसका पिता बरतता था ओर बार-बार 
उसकी ब्रुटियों को जान-वूझकर टाल जाया करता था| 

कभी-कभी ऐसा होता है कि चूँकि माता-पिता अपने बच्चों का सत्र काम 
स्वयं कर देते हैं. इसलिए, बच्चों में असाधारण रूप से दूसरों पर अवलब्धित रहने 
दी आदत पढ़ जाती है | वह वलचा जिसे अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के 
लिए. कभी कोई प्रयत्त ही न करना पड़ा हो, यह वात जान ही नहीं सकता 
कि सफलता में कितना आनन्द होता है। 

२. जब हम वच्चों को अपनी ग़लती पर ध्यान न देने के लिए 
ग्रेत्माहित करते हैं 

किसी काम को अच्छी तरह न कर सकने पर या कसी ग़लती वी 
आलोचना पर जब हम भूठे बहाने हे ढ़ने लगते हैं तो इसे न्याय-संगत व्यवहार! 
का नाम दिया जाता है | हम समभते यह हैं कि इन वहानों को हे दने मे इम 
अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं जब्रकि वास्तव में हम अपनी भाव्नाओं के अधीन 
ही इन वहानों को हूं ढ़ते हैं । कठिनाइयों को हल करने का यह सही ढंग नहीं है, 
पर इस ढंग की इतना प्रयोग किया जाता है कि कोई इनकी ओर ध्यान भी नहीं 
देता। कसी काम को न कर सकने का दोप हम समय पर डाल देते हैं और तब्ची 
बात को स्वीकार नहीं करते--हम कह देते हैं कि हमको सोकर उठने मे देर 
हो गई। े 

अपने अपराध को स्वीकार न करना मनुष्य का स्वभाव ही है । यह प्रदत्त 
केवल बच्चों में ही नहीं पाई जाती है | परन्तु यदि अपना अपराध _छवीडार न 
करने या दोष किसी दूसरे पर डालने की पर्त्ति किसी महुप्य मे, चाद वह दच्चा 
हो या बडा, बहुत प्रमुख हो तो इसका अर्थ यह दीता है कि उसको अपने आप 
पर विश्वास नहीं है। जैसे-जैसे हम बड़े होते जायें हममें इतनी चुमता आन 
चाहिए, कि हम अपनी ग़लतियाँ और अपराधों का उत्तरदवित्व स्वर्य॑ अपने #घों 
पर ले सकें। 


श्श६ 


हमारे बच्चे : ६ से /२ वर्ष तक 


यदि हम किसी बच्चे में यह प्रदृत्ति देखें कि वह श्रपनी ग़लतियों के लिए, 
ऐसे मूठे बहाने द ढता ऐ लिनमे ज़रा मी सत्य नहीं होता तो दमकों यह समझना 
चाहिए कि वा तो दमने उसके साथ बहुत सद्तों की हे या हमने उसके साथ बहुत 
नरमी वसती है । पता लगाने पर इनमें से जो कोई भी बात सत्य निकले, परल्तु 
अपनी हर वात को सही ठददराने की बच्चे की प्रदृत्ति से हमे यह नतीजा निकलना 
चाहिए कि हम उसके प्रति अपने व्यवद्वार को बल ढ । 

शायद कमी-कमी हम बच्चों को उनके अपराधों के लिए दोषी प्रमाणित 
करने की ज़रूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं | णदि हम अपने बेटे से कहें, “तुमने 
अपने सारे गैसे मिठाई में क्यों खर्च किए १” और अमर यह जानते हुए हि 
ज्यादातर मिठाई उसने स्पं खाई थी, उलट कर चत्रात्र दे “मैंने अपने दोस्तों 
को भी मिठाई खिलाई थी,” तत्र वास्तव में ठोप हमारा है, क्‍योंकि हमने स्वर 
उसे इस पर बाध्य ऊिया कि वह अपना अपराध स्वीकार न करे, क्योकि वह जानता 
है कि हम उसके इस प्रकार पैसे खर्च करने को अच्छा नहीं समझते | 

यदि हम अपने बन्‍्चों का चहुन लाइ करें तो वे ब्रिलकुल दी लापरवाह 
दो जायेंगे । कुमुट दर बार अपनी वरसाती खो देती है या वद्द यह भूल जाती है 
कि वद्द अपना गर्म शाल किसके घर छोड़ आई | ऐसी दशा में यदि हम उसे 
बार-बार नये कपड़े लाकर दे देंगे ओर उसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखना नहीं 
सिखाएँगे तो उसको आदत द्वी ऐसी पड़ जावगी | 

बढुघा ऐसा भी होता दे कि हम स्प्य अपनी दर गलती को उचित 
झदराने की कोशिश करते हैं और बच्चे हमसे वह आ्राठत सीख लेते हैँ । इसलिए 
हमको स्वयं भी सावधान रहना चाहिए | 

३. जत्र वास्तविक जीवन बच्चों को हवाई किल्ना वनाने पर वाध्य 
करता है 

हवाई किले सभी बनाते हैँ | जीवन की वास्तविकता इतनी नीरस या इतनी 
क्र होती है जि मनुष्य चौत्रीस घस्टे उसी में खोया हुआ नहीं रह सकता। 
परन्तु यठि कोई मनुष्य जीवन से इतना दूर चला जाता है कि उसे अपनी कल्पना 
के संसार में इस वास्तविक संसार से ज्यादा आनन्द आने लगता है तो उसमें 
निश्चय ही कोई खरादी है | 

स्कूल जाने वाले बच्ची को अपने मित्रो के साथ खेलने-कूठने तथा नई- 
नई चीजों को देखने, नये-नये काम करने और नई-नई चीजें बनाने से इतनी 
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भय, चिन्ताएँ, निराशाएँ ओर उनको दूर करने के उपाय 


फुरतत ही कहाँ मिलती है कि वे हवाई किसे वनाने मे समय व्यय करें। परत 
यदि कोई बच्चा अपने स्कूल के काम को वहुत कठिन समझने लगता है या इतना 
श्रासान समभत्ता है कि उसे चहुत जल्दी समाप्त “र लेता है, या जब वह चिन्तित 
रहता है या उकता जाता है तव वह सहज ही हवाई स्लि बनाने लगता है। 
अपनी कल्पना के द्वारा वह एक ऐसे संसार की रचना कर लेता है जहाँ उसे बहुत 
संतोष मिलता है | 

इस प्रकार की हवाई किले बनाने की प्रवृत्ति को रोकने का उपाय यह है 
कि उसके काम को आवश्यकतानुसार कठिन या सरल वना दिया जाव। परल्ठु चत्र 
ञिसी तीत्र वेदना से बचने के लिए. वच्चा कल्पना के संसार में जाकर शरण लेता 
है तत्र उते इतनी आसानी से ठीऊ नहीं किया जा सकता । 

बल्वे मे हवाई किले वनाने की प्रदृत्ति पैदा होने के कई कारण हो सस्ते 
हैं। सम्मव है कि वह अपने साथियों में लोकप्रिय न हो; सम्भव है उसका घर का 
जीवन चिन्तामय हो, या वह समस्यात्रो को हल करने में अपने-आप को अतमर्थ 
अनुभव करता हो । हर वच्चे को अलग-अलग ढंग से ठीऊ करने का उपाय करना 
चाहिए, क्योंकि हर वच्चे के जीवन से असन्दुष्ट होने के कारण मी अलग-अला 
होते हैं। सुधमा को अपने परिवार के छोटे से गन्दे घर में अपने मित्रों को लाते 
हुए संकोच होता है, इसलिए, वह एक शानदार महल में रहने के स्व 
देखती है । हम उम्के लिए. महल तो नहीं बनवा उझ़ते, परन्तु उसकी इस 
भावना को दूर करने के लिए हम कुछ-न-कुछ जत्र कर सस्ते हैं. । हम उठते 
रस ऐसे क्लत्र में भरती करा सकते हैं. जिसकी मीटिंगें उदस्वो के घर पर नह! 
चल्कि स्कूल में होती हों । < 

9. जब हम वच्चों को वह सम्मान नहीं देते विलका उनको मलुत्य 
होने के नाते अधिकार है जाए 
हर दूसरों की अपेक्षा निम्नतर होने की भावना जो हमको कमी-प्मी सताती 
रहती है बहुधा वचपन में ही हमारे अन्दर पैदा होंती है । यदि इसना विशेष 
रुप से ध्यान न रखा जाय तो बचपन से हमारे अन्दर वड़ी त्रातानी ते हक कप 
पैद हो जाती है कि हम बहुत छोटे हैं, हम इतने महचहीन हैं हि वोई हमारी 
ओर ध्यान ही नहीं देता | हमको वच्चों के विचारों का सम्माव करना 2 
उनका दिल रखने के विचार से उनकी केवल सहन कर लेवा काफी का सा 
उस्चों की वात पर ध्यान नहीं दिया जाता या उनके साथ ऐसा व्यवहार किया दाता 
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है कि मानो वे ऊिसी नाटक के ऐसे नगण्य पात्र हैं, जो मंच पर आते-जाते रहते 
हैं, तो इसमे आश्चर्य क्या कि वे जीवन से बिमुख हो जायें और दूसरों से मिलना- 
जुलना छोड़ दें । 

लोग वच्चों की बातों का बहुत मज़ाक उडाते हैं और इससे बच्चों को 
बहुत तकलीफ होती है| जब्र वे बहुत अवोध ढंग से कोई बात कहकर अपने 
भोलेपन और अजान का प्रमाण देते हैं. तो बढ़े लोग उससे वहुत आनन्द प्राप्त 
करते हैं ओर हँस देते हैं| इस बात से बच्चा मन-ही-मन कुढ़ जाता है| यदि बच्चे 
बहुत ज्यादा बढ़-चढ़कर बातें करेंगे तो उनके स्कूल के साथी उनके घमण्ड को दूर 
कर देंगे, इसलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम उनके ऊपर अपनी श्रेष्ठता 
की घाक जरूरत से ज्यादा जमा दें । 
असमान? या श्रप्रिय होने की भावना 

दूसरों की अपेक्षा निम्नतर होने की भावना का जन्म कभी-कभी इस कारण 
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भय, चिन्ताएँ, निराशाएँ और उनको दूर करने के उपाय 


भी होता है कि वच्चे अपने-आप में दूसरे बच्चों की तुलना में वास्तविक या कल्पित 
अन्तर देखने लगते हैं। यदि बच्चे मे कोई शारीरिक विकार हो तो यह सममना 
कठिन नहीं कि वह दूसरे बच्चों से मिलने-जुलने से क्यों घबराता है । यह संकोच 
केबल उत्त समय दूर हो सकता है जब उसके आत्म-विश्वास को इृढ़ बनाने का 
काफ़ी प्रवल किया जाय। परन्तु कमी-कमी बच्चा केवल अपनी कल्पना मे यह 
सममने लगता है कि उसकी शक्‍ल-सूरत मे कोई विकार है। शायद उसने अपने 
माता-पिता को यह कहते सुना हो कि वह बिलकुल अपने चाचा को पड़ा है! 
और उसे स्वयं उन चाचा से नफरत हो । या रुम्मव है कि किसी लड़की की ऑख 
नीली और वाल भूरे हों और वह काले वालों और काली ऑों के पीछे दीवानी 
हो | यदि बच्चा इस प्रकार के कल्पित कारणों से दूसरों से विलकुल ही मिलना- 
जुलना छोड़ देता है तो इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत 
होती है जो बच्चों की मावनाओं को चहुत अच्छी तरह समभके हैं | यदि माता- 
पिता बच्चे के गुणों पर गर्व करें--उन गुणों पर जिनका उसे स्वय शाव न हो-- 
तो इससे वहुत लाम हो सकता है । 

अपने साथ के दूसरे वच्चों के मज्ञाक उड़ाने पर वच्चे चहुघा बहुत दुखी 
हो जाते हैं जनकि वे बच्चे केवल ईर्ष्या के कारण ही उनको छेड़ते हैं । इस प्रकार 
की परिस्थिति बहुधा कपड़ों के सम्बन्ध में उठ खड़ी होती है जब वच्चों को उनके 
प्रतिरोध के वावजूढ दूसरे वच्चों से ज्यादा श्रच्छे कपढ़े पहनाए चाते हैं। यदि बच्चे के 
माता-पिता स्कूल जाकर दूसरे बच्चों को देखें तो वह समझ सकेंगे कि उनको अपने 
कच्चे के लिए किस प्रकार की चीजे खरीदनी चाहिएँ | यदि दूसरे बच्चे जीन के नेकर 
और दिवल की कमीजें पहनते हैं तो उनकी मी अपने बच्चे के लिए लगभग इसी 
प्रकार के कपड़े तनवाने पडेंगे और सम्मव है कि ऐसा करने में उनकी अपनी 
पसन्द को तिलाड्जलि भी देनी पड़े ताकि उनका वच्चा मी दूसरी के समान ही रहे। 

बच्चों मे दूसरो से अलग रहने तथा बीवन से मागने की प्रद्त्ति चहुघा 
इउ कारण भी पैदा होती है कि उनमें यह मावना पैदा हो जाती है कि लोग उनको 
चाहते नहीं हैं, उनसे प्यार नहीं करते हैं और उनकी ठीक तरह समभत्ते नहीं है | 


बज 
[कर ध्यान नहां नम 


नो बच्चे वीच के होते हैं उनको वहुधा अपने माता-पिता का उतना ध्यान नह 
मिल पाता जितना सबसे बड़ी या सबसे छोटी सनन्‍्तान को मिलता है। माता-पिता 
को अपनी सबसे बड़ी सत्तान की आवश्यकताओं का ध्यान इसलिए रहता हैँ झि 
उनकी पहली वार इस प्रकार की समस्या का सामना करना पढ़ता है| ऊँ तन 
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दूसरा या तीसरा बच्चा स्कूल जाने योग्य होता है, या पटना शुरू करता है, या 
अपने दोस्तो की ढावतों में जाने लगता है तत्र तक ये सारी बातें उतसडे माता- 
पिता के लिए पुरानी हो चुकी द्वोती हैं; उनको दन बातों में न कोई नयापन दिखाई 
देता है न बोई उत्साह ही प्राप्त होता है। सबसे छोटे कच्चे का भी अपना एक 
विशेष स्थान होता हैं। यदि हमसे यह-ब्रात कद्दी जाब तो इमको बहुत बुरा 
लगता है और हम नाराज हो जाते हैं, पर यदि दम चाद्दे तो यद्द सम्मव हो उमा 
है कि "बीच के वच्चो? के प्रति भी हमारे ध्यान में कोई कमी न हो | 
जब स्कूल की पढ़ाई बच्चे को चहुत कठिन लगती है 

स्कूल के अनुभवों के कारण भी बच्चे में अपने प्रति योग्यता के अमाव की 
एक भाषना पेदा हो सत्ती है। “किसी प्रश्न का उत्तर न जानने! के कारण 
वच्चे वहुधा क्ष॒व्घ हो जाते हैं | चार-बार असफल होने और गलतियों करने के वाद 
बच्चों के आत्म-विश्वास पर प्रभाव पढ़े व्िना कैसे रद्द सऊता है, जबकि हमारे स्कूलों 
में अच्छे नम्बर पाने को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता ऐ ओर सबसे अच्छे नम्वरों 
से उत्ती्ण होने वाले वच्चों की प्रशंसा के पुन बॉध दिए बाते हैं ? 

बच्चों में अपनी नजर में स्त्रय॑ गिर जाने की प्रदत्त को रोकने में इम हहुत 

सहायता कर सऊते हैं। वह इस प्रकार कि हम बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना न 

जरिया करें--न परिवार के दूसरे बच्चो के साथ न उनके स्कूल के साथियों से | 
हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि दम हर तच्चे के प्रवत्न को पराहें, इस पर 
जोर न दें कि उसके साथ के दूसरे लडऊ़ों में उसका कौनसा स्थान है ओर उसके 
काम की इस कसौटी पर जॉचें कि उससे क्रितनी सफलता की आशा करना उचित 
होगा | इसके लिए, यह जरूरी है कि हमको उसके ग्राम मानप्िक स्तर का ज्ञान हो | 
यह वात स्कूल के अधिकारी हर बच्चे के माता-पिता को सहर्प चताने के लिए 
तेयार रहते हैं । 
हस्त-मैथुन 

हस्त-मैंथुन का उल्लेख स्पष्टत: योनि-सम्बन्धी शिक्षा के साथ करना 
अधिक उचित मालूम होता है| बच्चों में अपने-आपकी निम्नतर समझने की मावना 
के साथ इसका उतना सम्बन्ध नहीं मालूम होता | लेकिन यहाँ इसका उल्लेख 
जान-वूमकर इसलिए, किया जा रहा है कि इस वात पर जोर ठिया जाय कि वच्चों 
की इस आदत का सम्बन्ध कितनी बड़ी हृद तक भय और अपराध की भाव- 
नाओ से हो जाता है और इस प्रकार अपने-आप को निम्नतर समझने की भावना 
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सेमी। 
प्रायः सभी बच्चे कमी-न-कमी अपनी जननेदियों को छूते हैं । बच्चों के 
लिए अपने शिश्न को या अपनी योनि को छूना उत्तना ही स्वाभाविक होता है 
बितना शरीर के किसी दूसरे अंग को छूना । चूंकि शरीर के इन सहज उत्तेजित 
होने वाले अगों को छूने से आनन्द प्राप्त होता है, इसीलिए. यह समभता कठिन 
नहीं कि क्यों इतनी वार ये अंग उत्तेजित हो उठते हैं। चूँकि लड़के का शिश्व 
लड़ी की योनि की अपेक्षा बहुत प्रमुख रूप से वाहर को निकला होता है इस- 
लिए इस प्रकार के खेल लड़को मे लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा स्वाभाविक रूप से 
प्रचलित होते हैं और शायद इसीलिए हस्त-मैथुन की श्रादत भो लड़कों मे ही 
ज्याद प्रचलित होती है। जन्म-काल से ही लड़के का व्यान अपने शिश्व की ओर 
आकर्षित होता है, क्योंकि उसके उसके शरीर के इस अंग में वार-बार स्तम्मन होता 
रहता है । 
हस्त-मैथुन का शाव्दिक अर्थ यह हे कि बननेन्द्रियों को झत्रिम रूप से 
छोड़कर योनि-उत्तेजन पैदा करना । परन्तु जिस उम्र के वच्चों का हम यहाँ उल्लेख 
कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में इस शब्द का प्रयोग करने से गलत अर्थ निकाले जा 
सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जिस क्रिया को हम हस्त-मैथुन कह देते हैं वद अधि- 
फांश मात्रा में वह नहीं होती जो इस शब्द का वाल्तविक अमिप्राय है| कुछ बच्चे 
निश्चय ही जान-वूमक़र अपने-आपको इस प्रकार उत्तेजित करके आनन्द प्राप्त करते 
हैं। परन्तु जो चीज माता-पिता को इस क्रिया के सम्बन्ध मे चिन्तित कर देती है 
उसका महत्त्त बच्चों की उन हरकतों से अधिक और कुछ नहीं होता जिनके द्वारा वे 
छोटी-मोटी पावन्दियों तथा वलपूर्वक लाठी गई निष्कियता का प्रतिरोध करते है। 
यह भी जरूरी है कि खेलते-खेलते संयोगवश बननेन्द्रियो को छू लेने में ओर 
स्नायुओं की कमजोरी के कारण इसकी आदत पड़ जाने में अन्तर किया जाय | 
चाहे वच्चा कमी-कमी ही ऐसा करता हो या आनन्द प्राप्त करने के लिए 
वह जान-बूमक्कर चहुघा ऐसा करता हो, पर दण्ड देने से यह आदत कमी दूर नहीं 
हो सकती | बच्चे को डॉटने से, या किसी प्रकार इस आदत की निन्‍्दा करने से या 
इस आदत के प्रति अस्वीकृति प्रकट करने से बच्चे में केबल अपराध की एक भावना 
जाण्त होती है| वच्चे में यह भावना जाण्त करना कि वह बुरा हैं उसके व्यक्तिय 
पर हमेशा के लिए. चुरा प्रभाव डाल सकता है। यदि बच्चा अपनी मावनाश्रों के तनाव 
के कारण या किसी अमाव के कारण ऐसा करता है तो हमे इस सफेत चिह्द ० 
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गहराई में पैठकर इसके कारण को द्वी दूर कर देना चाहिए) बच्चे के हृदय मे 
लितनी कम चिन्ता और तनाव होगा वह उतनी द्वी आसानी से इस आदत को 
छोड़ देगा । 

चूँकि इस आदत को दूसरी आदतों की अपेक्षा, जैसे नाखून काटने श्रादि 
की अपेक्ता, समान में ऋहुत निन्‍दा वी दृष्टि से देखा लाता है, इसलिए माता-पिता 
के लिए हस्त-मैथुन को बुद्धिमानी से रोकने में कठिनाई द्ोती हैँ । यदि वह यह 
समभ लें कि सख्ती करने से और दोप देने से बच्चे इसी काम को चोरी-छिपे करने 
लगेंगे तो शायद वे कमी उनको टॉटने-फटकारने का आधार न लें । बच्चे जैसे-दैसे 
बढ़े होने लगते हैँ और यद् समझने लगते दूँ कि ऊिस काम को तिरस्कार की दृष्टि 
से देखा जाता है, वे उतनी दी चालाऊ़ी से ऐसे अरह्प्कृत व्यवद्वार को छिपाने मी 
लगते हैँ । दम यद्द तो नहीं चाइते कि बच्चा छिपकर अ्पने-आ्रापफो ऋत्रिम उपायों 
से उत्तेडित करे | परन्तु यदि हम उसमें अपराध की भावना ज्ञाणत करेगे तो वह टीक 
यही करने लगेगा । 

सम्मव है कि हम इस आदत की इतनी अधिक निन्‍्दा केबल इसलिए करते 
हैं कि यह धारणा ऋहुतत समय से प्रचलित दे कि हस्त-मैथुन से मनुष्य पागल हो 
जाता है परन्तु इस विचार में कोई तथ्य नहीं है । जद्दाँ तक मालूम हो सका है 
हस्त-मैथुन का मानसिक रोगों से केबल एक सम्बन्ध दो समता है श्रौर वह यह कि 
सम्मवतः समाज में अस्वीकृत होने के कारण इस कर्म के फलस्वरूप जो अपराध 
की मावना पेढा होती है उससे मनुष्य की मावनाओं की उयल-पुथज्ञ में वृद्धि 
होती हो । 

जो बच्चा सुखी है ओर यह अनुमव करता हैं कि लोग उसे चाहते हैं, उससे 
प्यार करते हैं और जिसे किसी वात का भय नहीं होता उसे कसी पलायन की आव- 
श्यकता नहीं दोती | 

जब बच्चे की भावनाओं में सुरक्ता का आमास होता है श्र उसमें उसकी 
अवस्था के अनुसार समझ-बूक और ज्ञान होता है, तो उसके साथ गम्भीर समस्या 
उत्पन्न नहीं हो सकती । जिस बच्चे की अपनी जननेन्द्रियों को छूने की आदत पढ़ 
चुकी हो उसके माता-पिता को चाहिए, कि वे बढ़े ध्यान से इस बात पर विचार 
करें कि उनके वच्चे के जीवन की कौनसी परिस्यितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण उसकी 
भावनाओं में ऐसी गुत्थी पड़ गई हो लो इस आदत का कारण हो | यढि वे बच्चे 
की इस कठिनाई का कारण सममने में असमर्थ हाँ तो उनको किसी ऐसे अनुमवी 
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व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए जो वच्चों की प्रदृत्ियों को और उनको दूर करने के 
उपायों को भली मॉति जानता है। के 
अत्यधिक आक्रमणकारी प्रवृत्ति 

अभी तक हमने ऐसे बच्चों का उल्लेख किया है जो जीवन की कठिनाइयों 
से भागते हैं, जो इन कठिनाइयों का सामना करने का केवल त्रह्मना करते हैं | 
परन्तु कमी-कमी वच्चे अपनी समस्याओं पर बहुत वलपूर्वक प्रहार करते हैं। परन्तु 
शत्रु की स्थिति जाने बिना ही आँख मूँ.दकर उत पर पहार वर देना तो इुद्धिमानी 
नहीं है । 

बच्चों के स्वभाव में एक आक्रमणकारी प्रहत्ति होनी चाहिए, परन्तु 
अच्छे दंग की आक्रमणकारी प्रदृत्ति। परन्तु एक दूसरे मकर का आक्रमण भी 
होता है--ऐसी हरकतें जिनसे दूसरे कु माला जाते हैं, बिवसे दूसरों को परेशानी 
और उल्लमन होती है और उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कमी- 
कमी इन हरकतों का केवल कुछ ही लोगों पर प्रभाव पड़ेता है ( जैसे जब पोई 
७ बरस का बच्चा अपने पिता के साथ घृथटता का व्यवहार करता है), पर्ठु कमी- 
कभी ज्यादा लोगो पर भी इसका प्रमाव पड़ता है ( लैंसे जब कोई १० वरस का 
बच्चा स्कूल में चोरी करता है )। इस प्रकार के व्यवहार से बच्चे की कोई भी 
महत्तपूर्ण समस्या हल नहीं होती फिर भी वह प्रबृत्ति णक़ अच्छी खाली मुसीबत का 
महत्त रखती है । वच्चे के इस प्रकार के ब्यवह्वर से वह पवा चलता है हरि बच्चा 
किसी कठिनाई में है और हम उसको दूर करने का कोई उपाय सोचने लगते है । 
बहुधा ऐसा होता है कि हम किसी गलत उपाव का प्रयोग करते हैं, परन्ठु फिर भी 
हम इससे इतने विचलित तो हो चाते हैं कि समस्या के अत्तित्व को स्वीकार करने 
लगते हैं । 

मूठ बोलना, चोरी करना, दूढरों को धमकाना, चीज़ो को नष्ट करना आरा 
स्वस्थ व्यवहार नहीं कहे जा सकते, परन्ध इनसे वच्चों के माता-पिता ओर 
शिक्षक यह सोचने पर तो बाध्य होते हैँ कि वच्चे में कोई अवगुण है | 
मूठ बोलना 

यद्यपि कूछ बोलने को सभी डुस समभते 
सत्यवादी नहीं होता | भूठ बोलने के साथ हमारे दिमाग में अने 
का विचार आता है क्योंकि इन्हीं कुकर्मो को छिपाने के लिए वहुधा झूठ रा प्रयोग 
ऊिया जाता है। चूँकि हम सच बोलने के साथ ईमानदारी और वफादारी आदि 


हैं. पर कोई भी आदमी पूर्यतः 
क दूसरे कुल्मों 
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गुणों को सम्बन्धित करते हैं. और इन गुणों को हम प्रोत्साइन देना चाहते हैं 
इसलिए यदि बच्चे का व्यवहार हमारे इन अस्पष्ट आदशों के अ्रुकूल नहीं होता 
तो हम उसे ढरड देते हैँ | 

यदि हम यह याढ रखें कि मूठ बोलकर बच्चा केवल अपनी रक्षा करने 
का प्रयल करता हे तो हम इस बात की कोशिश कर सऊते हैं कि उसे भूठ बोलने 
की इतनी ज्यादा जरूरत ही न पढ़े | यदि अरुण दण्ड से बचने के लिए भूठ 
बोलता है तो क्या हमारे दण्ड देने के ढंग में कोई खराबी नहीं है ! 

बच्चो तथा उनके माता-पिता के बीच भय का कोई स्थान नहीं होना 
चाहिए, फिर भी बच्चे ह्हुधा केवल भय के कारण दी सच बात को छिपाते है । 
बच्चों के इस दोप का कारण बहुत बड़ी दृट तक यह द्वोता है ऊ्रि उनको बहुत 
कठोर और छर ८ंड दिया जाता दै। अपने दोस्त की सायकिल माँगने पर या कोई 
ऐसी फिल्म देखने पर जिसे देखने के लिए उसके माता-पिता ने उसे मना किया 
था, उसके पिताजी उसे “न जाने क्‍या ढंड देंगेग, अरुण के दिल में इस बात 
का जितना ही अधिऊ भय होगा उतना द्वी ज्यादा वह अपने पिताजी से यह बात 
छिपाने की कोशिश करेगा, चाहे उसे झूठ दी क्‍यों न बोलना पढ़े। 

बच्चों को सच बोलना जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता | इसकी अपेक्षा 
हमसो उनमे यह भावना पैदा कराने का प्रयत्न करना चाहिए ऊि परिस्थिति चाहे 
कितनी कठिन क्यों न हो पर सच बोलने का परिणाम मूठ बोलने की अपेक्षा 
हमेशा अधिके संतोषजनक द्वोता है | 

जब दम किसी बात को कबूल करवाने के लिए, किसी बच्चे के पीछे पढ़ 
जाते हैँ और उससे घुमा-फिराकर तरह-तरह के प्रश्न करते हैँ तब्र इसकी सम्मावना 
होती है कि बच्चे में यह भावना पैदा हो कि हम उस पर विश्वास नहीं करते । 
उमर सुरक्षा की भावना को जितनी द्वानि इससे पहुँचती है उतनी शायद किसी 
ओर चीज से नहीं पहुँचती | यदि हम किसी बच्चे को भ्ूठ बोलते हुए, 'पकड 
लें? ओर इस पर अपने घोर तिरस्कार का प्रदर्शन करें तो बच्चा दसके अलावा 
कर ही कया उकता है कि अगली बार भूठ बोलते समय वह पकड़े न जाने के 
लिए, ज्यादा सावधान रहे | 

बहुत से माता-पिता इसऊ्ो अपना कर्तव्य समभते हैं. कि वे बच्चे को यह 
स्वीकार करने पर मजबूर कर दे कि उसने मूठ बोला है | इसके विपरीत यदि वे 
बच्चे से केवल यह कह दें. कि बहुत अफ़तोस की वात है कि वद्द उनको कुछ बातें 
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बतावा नहीं चाहता तो यह सम्मव है फ्ि फिर कभी वह उठी विधय पर उनसे 
छल्तरर वात कर सके | यदि माता-पिता को इसमें उन्देह हो कि वच्चा सच बोल 
रहा है कि नहीं तो अच्छा यही है कि वे मान लें कि वह सच बोल रहा है और 
इस वात की प्रतीक्षा कर कि आगामी घटनाओं से सत्य का पता चल जायगा। 
उन्‍्देह कने और अमियोग लगाने की अपेक्षा कोमलता, विश्वास तथा सहायता 
करने के लिए तत्परता के द्वारा भव की उस दीवार को ज्यादा आसानी से तोश जा 
सत्ता है जो बच्चे और उसझे माता-पिता के चीच वाघक होती है। 

“सचाई की आदत डालने का इससे ज्यादा अच्चा, ज्याद तकंपूर्ण और 
विश्वस्त उपाय कोई दूसरा नहीं हो सता कि बच्चे को ऐसे वातावरण में रखा 
चाय लहों उसके सामने सत्य का कोई उदाहरण हो जिसझी नकल करने की उसमें 
उत्सुकता पैदा हो |? 

यह शब्द डाक्टर डगलस टॉम ने कई वर्ष पहले अमरीका की चिल्ड्रेन्स- 
ग्ृरो के लिए. लिखे थे; पर यह आज मी उतने ही सत्प हैं जितने उस तमय ये | 
यदि हम ईमानदारी के साथ अपने ३ वरत से बड़े वच्चे का आधा किराया दे दिया 
करें तो उस पर यह प्रभाव पड़ेगा कि १२ वरस का हो जाने पर वह सिनेमा में 
अपना पूरा टिकट खरीदेगा | इसका श्रर्थ यह होता है कि “धोखे से? दूकानदार को 
कम पैसे देकर हम अपनी चालाकी की डींग न मारे वल्कि कम पैसे देने के विदद्ध 
भी हम उतना ही सतक रहें लितना हम ज्यादा पैसे देने के विरुद्ध रहते हैं | इसका 
श्र यह होता है कि यदि हमारी कसी गलती के कारण पुलिस्वाला हमको 
सडक पर रोके तो हम गलती को स्वीकार कर लें, यह साबित करने का प्रयल न 
करें कि हमारी कोई गलती नहीं थी। इसका श्र्थ यह होता है कि चालाऊी करने 
के वजाय या अपनी चालाक़ी को कानून की दृष्टि से सही प्रमाणित करने के बजाय, 
हम हर मामले में इमानदरी -बरतें | 

चब बच्चे के कूठ का आधार मव की भावना पर न हो वल्कि वह केवल 
किसी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर सूठी कहानी गढ़ रहा हो तो हमको यह तोचना 
चाहिए कि कहीं उसके इस व्यवहार के पीछे उत्तकी दवी हुई इच्छाओं का तो हाथ 
नहीं है| जब वच्चा ७ या ८ वरस का हो जाय तो उसे वात्तविक और रल्पित चीजों 
में अन्तर कर सकना चाहिए। मान लीजिए कि ६ वर्षीय तुपमा अपनी ३४ 
पिक़ा से कहती है कि उसके माता-पिता उसे कहीं सैर कराने को ले जाने वाले है; 
जवद्धि इसके बारे में कमी कोई बात भी नहीं हुई, और उसकी अध्यापित्ञ उसी 
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इस बात में दिलचस्पी लेती है, तो आप कुछ परेशानी में पड़े जायेंगे न | जरूर ! 
लेकिन आपको यह सोचना चाहिए. कि, आखिर सुपमा की इस प्रफार अपना रोज 
जमाने की जरूरत क्या पड़ी थी न कि आप यह उपाय करने लगें कि वह इस 
प्रकार के कल्पित किस्से न गढ़ा करे। इसका आलिर क्या कारण हो समता है! 
क्या उसे यह धारणा है कि उसका परिवार बहुत ही मद्तत्तह्ीन है? क्या उससा 
जीवन इतना शुप्क हे कि उसे किसी उत्तेजना की जरूरत है और वह इस ग्ट्सि 
को इसलिए, प्रयोग करती है कि दूसरों का ध्यान उसकी ओर आऊर्षित दो ! इस 
किस्से के पीछे कोई-न-कोई कारण तो जरूर होगा। उसका यह “मूठ! श्रपने 
जीवन के किसी श्रमाव की पूर्ति का एक साहसमय पर निष्फल प्रयत्न है । बुद्धिमानी 
इसी में है कि हम उसकी इस “लम्धी-चोड़ी कद्दानी? को केवल एक “अच्छी कहानी! 
मानकर सन्तोपष कर लें ओर यह समझे कि वह अपनी नव-जाणत कल्पना का 
प्रयोग कर रही है। 
चोरी करना 

चोरी का भी सार-तत्त्त वढ़ी होता है जो भूठ बोलने का दोता हैं| हमें 
चोरी से इतनी नफरत होती है ओर अपने बच्चे को चोरी करते देखकर हमें इतना 
आवात पहुँचता है कि हम कोई गलत कदम भी उठा सतते हैं । 

चोरी के सम्बन्ध में एक वात जो बहुत विस्मयजनक है वह यह्द ऊि वच्चे 

बहुधा ऐंसी चीजें चुरा लेते हैं जिनका उनके लिए, कोई प्रयोग नहीं होता । बच्चों 

में इस प्रकार की प्रवृत्ति इस बात की सूचक होती है कि वे अपने झिसी ऐसे 
आन्तरिक संबर्प को हल करने का प्रयत्न कर रहे हूँ जो उनको हर समय परेशान 
करता रहता है | माधुरी एक ६ वर्ष की वालिका थी, बिसके पिता का देद्यान्त हो 
गया था। लाचार होकर उसकी माँ को काम करने के लिए जाना पढ़ा ओर वह 
माधुरी को अपनी एक मित्र के पास एक बोडिंग दाउस में छोड़ आई। कुछ दिन 
वाद माधुरी की माँ को यह देखकर बहुत श्राश्वर्य और क्ञोम हुआ कि माधुरी दूसरा 
के कमरों से चीजें चुराने लगी थी ( परन्तु हमेशा ऐसी चीजें जिसका उसके पाठ 
कोई प्रयोग नहीं था )। इस व्यर्थ की चोरी का कारण यह था कि वह चीज 
जिसके कारण वह सुरक्षित अनुमव करती थी उससे सहसा हमेशा के लिए छिन 
गई थी और यह चोरी उसी क्षति की प्रतिक्रिया थी | 

यदि हम उसे दण्ड दें तो यह उसी प्रकार की बात होगी कि हम किसी 
डबते हुए आदमी को और डत्ा दें | इस उदाहरण से यह पता चलता है कि 
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चोरी की आदत छुड़ाने के लिए, कोई ऐसा नियम नहीं वनाया जा सकता जो सत्र 
बच्चों पर एक समान लागू किया जा सके। हर बच्चे के व्यवहार को उसी किसी 
कठिनाई का सूचक समझना चाहिए.। और चिकित्सक रोग के सूचक-चिहों का 
इलाज नहीं वल्कि स्वयं रोग का इलाज करता है। सूचक-चिहों की सहायता से 
वह रोग का पता लगाता है। 
चोरी बच्चों का एक ऐसा व्यवहार है जिसे समझना सबसे कठिन है | 
शायद यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि कभी-कभी वच्चे केवल इस कारण 
चोरी करने लगते हैं कि बढ़े लोग इसे वहुत गम्भीर दोष समभते हैं; इसलिए 
बच्चे इसे अपने प्रतिरोध और अपनी आन्तरिक उद्दविग्नता को व्यक्त करने का 
सबसे अच्छा साधन सममने लगते हैं । वास्तव में यह लक्ष्य वे जान-वूमकर नहीं 
बनाते बल्कि अनायास ही अन्दर-ही-अ्रन्द्र उनमें यह प्रवृत्ति काम करती रहती हे । 
अमर इस कारण सयभीत और परेशान रहता है कि उसके साता-पिता 
दोनों उसे नहीं चाहते । उसके माता-पिता तलाक ले सुके हैं भौर दोनों ने 
फ़िर विवाह कर लिया है। कुछ महीने एक के साथ रहने के वाद किसी वहाते 
से वह दूसरे के पास भेज दिया जाता है। अपनी इस व्यथा के कारण वह 
चोरी करने लगता है यद्यपि उसे खर्च करने के लिए काफी पैसे मिलते हैं । 
दृषड देने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पढता | अनजाने ही उसने अपनी दुवी 
हुई भावनाओं को व्यक्त करने का एक ऐसा साधन ह्वॉढ लिया दे जिसके 
कारण उसकी माता और उसके पिता दोनों को द्वी बहुत उलमान होती दै। 
वह यदि बीमार पढ़ जाय, या उदास रहने लगे या भाग जाय तो उनको 
हतनी चिन्ता न हो । परन्तु उसके इस व्यवहार से वह लज्जित होते हैं क्योंकि 
इसे समाज में घुरो दृष्टि से देखा जाता है। इस परिस्थिति में जब तक वह 
कारण नहीं दूर किया जायगा जिससे बच्चे को व्यथा पहुँचती है दव तक 
उसकी चोरी की आदत नहीं छुडवाई जा सकती । 
जब बच्चे पैसे चुराकर अपने दोस्तों पर खर्च करने लगते हैं तो हमे 
"सममना चाहिए. कि वे ज्यादा लोकप्रिय बनना चाहते हैं और दूसरों से दोस्ती 
बढ़ना चाहते हैं | कमी-कभी चोरी के कारण बच्चों की उन महत्वपूर्ण इच्छाओं 
का पता चलता है जो पूरी नहीं हो पाती | यदि दस-वर्षोय अखिल अपनी माँ से 
गेंद माँगता है तो पैसे की कमी के कारण इन्कार करने से पहले माँ को वह पता 
लगाना चाहिए कि गेंद का उसके जीवन में कितना महत्व है। 
४७१ 
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बच्चे के व्यवहार को कोई विशेष नाम दे देने से आखिर क्या लाभ होता 
है? यदि हम इसके द्वारा उस व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उनको 
दूर करने का उपाय न करें तो सचमुच कोई भी लाभ नहीं है। यदि सुधा कमी- 
कभी रूठ जाती है और कमरा बन्द करके फूट-फूटकर रोती है, या विजय लाख 
कहने पर भी ठीक समय पर घर लोटकर नहीं आता तो यदि हम उनकी इन 
हरकतों को कोई विशेष नाम दे ढ या उनकी व्याख्या कर दे तो यह इस व्यवहार 
के कारणों का पता लगाने और उनको दूर करने की ओर केवल पहला कदम 


होता है ! 

पघाहें बच्चा ऐसे काम करता हो जिनसे हमको चिन्ता दोती हो या वह 
ऐसे काम न करता हो जिनका करना हम स्वामाविक समभते हे, तो दोनों दशाओं 
में हमे इस व्यवद्ार के कारण का पता लगाना चाहिए. 
ज्ञव चोरी बास्तव में चोरी नहीं हाती 

यदि ६ बरस का कोई बच्चा अपनी माँ के वढ॒ुए में से पसे निकाल लेता 
है तो यह चोरी द्वो भी सकती हे और नहीं भी | इसका निर्णय इस पर द्वोता है 
कि उसे पहले किस प्रकार की शिक्षा दी गई है । संभव हे कि वह केवल वद्दी कर 
रहा हो जो उसने अपनी माँ को करते देखा है। चूँकि बच्चे को इस अवस्था में 
पँसे के वास्तविक महच का बहुत कम ज्ञान होता है | वह बचत इतना जानता है फि 
पैसों के बढले में दूसरी चीजें ली जाती हैं, इसलिए वह उनका मी उठी प्रकार 
प्रयोग करता है जेसे वह केंची या हथोड़ी का करता है | उसे दृथौड़ी या कची 
लेने के लिए; जिसी से पूछने की जरूरत नहीं होती; इसी प्रकार वह शुरू-शुरू में 
पैसे मी किसी से पूछुऊर नहीं लेता | 

चूंकि दूसरी उपयोगी वस्तुओं की श्रपेक्षा पेंसों को बिलकुल दूसरी दृष्टि से 
देखा जाता है, इसलिए, दमकी शुरू से ही वच्चों की इस बात की शिक्षा देनी 
चाहिए ऊि वे इस प्रकार की गलती न करें | यदि हम वच्चों को शुरू से दी 
हथौड़ी और पेसो का श्रन्तर न वताएँ कि हथीढ़ी तो वे फिर वापस रख देते हैं 
पर पैसे नहीं रखने, ओर वाद में कोई समस्या उठ खड़ी हो तो दोष हमारा, 
द्दीददे। 

यदि वच्चा कोई चीज खरीदना चाहता है या उसे किसी चीज की जरूरत 
है तो हम बहुधा उससे कह देते हैं, 'जाओ, जाकर मेरे बढ॒ए में से एक रुपया 
निकाल लो १? जब बच्चा देखता है कि यह इतनी सीधी-सादी सी च्रात है तो वह 


' श्र 
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दुबारा पूछने की भी जरूरत नहीं समझता | माता-पिता मी हमेशा अपने बच्चो के 
साथ ईमानदारी का वरताव नहीं करते | यदि वे बच्चे के लिए कहीं पैसे जमा करके 
रखते हैं और जरूरत पड़ने पर, दूध वाले को या अखबार वाले को पैसे देने के 
लिए, यदि बच्चे से विना पूछे ही वे उसके पेसों में से पैसे निकाल लेते हैं तो यह 
उतनी ही वढ़ी चोरी है जितनी बच्चे का विना पूछे अपनी माँ के बहुए में से पैसे 
निकाल लेना | 

यदि हम चाहें तो बच्चों के पैसे चुराने की समस्या कमी पैदा ही न हो, 
परन्तु जब हम इधर-उधर पैसे छोड़ देते हैं या जब हम इसका कोई हिसाव नहीं 
रखते कि हमारे बहुए में क्तिने पेसे हैं तो बच्चे को पेसे चुगने का लालच होता 
है। और यदि इस प्रकार की छोटी-मोटी चोरियों को देखकर भी हम दल चाते हैं 
तो फिर बच्चे की आदत ही इस प्रकार की पड़ जाती है | वच्चा शुरू में तो अपनी 
अगोधता के कारण ही ऐसा करता है, पर जब वह बड़ा होकर ज्यादा समझने लगता 
है तब्र भी यह आदत-नहीं छूटती । 

आप कहेंगे, 'लेकिन मैं अपने बच्चों पर विश्वान रखा चाहता हूँ।? 
परन्तु जब तक आपको उनके हार्यों पर पूरा मरोसा नहीं होता तब तक आप उनके 
हाथों मे अपने अच्छे-अच्छे चीनी के वतन तो नहीं सोप देते | जिस प्रकार उनके 
स्वायु अभी इस योग्य नहीं होते कि वे चीनी की प्लेटो को सेमालकर ले जा सके, 
उसी प्रकार उनका मस्तिष्क भी इतना ग्रोढ़ नहीं होता कि वे पैसे को समभ-बूभार 
खर्च कर सके | 

बच्चा अपने माता-पिता के कहने के अनुसार ही चीजो को “अच्छा? या 
बुरा! समझने लगता है | “बुरे! कामों को न करने की योग्यता उसमे धीरे-धीरे दी 
पेदा होती है । इसलिए जब बच्चे में यह शक्ति धीरे-घीरे ब्ड रही हो उत्त समय 
हमें उसकी हर प्रकार सहायता करनी चाहिए, न कि हम उसे (बुरे! काम करने के 
लिए लोम दे | 

बर्च्चों को वहुत शुरू से ही खन्र करने के लिए कुछ पते देने के पत्त 
एक तर्क यह है कि इस प्रकार उनको यह अन्तर समझ में आने लगता है फि 
ती चीज उनकी है और कौनसी नहीं | हम सबने यह देखा होगा कि हे व 
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बच्चे लाख प्रयत्त करने पर भी यह बात पूरी तरह नहीं पमक पाते 
किताओों को क्‍यों न छुए ] यदि हम निरन्तर रूप से ध्यानपूवक बच्चे 


वे 
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पर 

तो ७ या ८ वरस का बच्चा इस वात को अच्छी तरह समझ सकता हैं 
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की चीजें छूने का उसे कोई अधिकार नहीं ऐ--वह चीज कुछ भी हो, चाहे 
पढ़ोती के बाग के फूल हों, या दूकान में रखे हुए, सेत्र हो, या कहीं रखे हुए 
पैसे हों । 
भाग जाने की आदत 

चूँ कि स्कूल से या घर से भाग जाना एक सक्रिय व्यवहार है, बियके द्वारा 
बच्चा अपनी परेशानी को दूर करने का प्रयत्त करता है, इसलिए हम इसे उसका 
आक्रमणकारी व्यवहार समभफर चाक उठते हैँ श्र उसको ठीक करने का उपाय 
सोचने लगते हूँ, यद्यपि यह वच्चे का केबल जीवन की कठिनाइयों से “भागने? का 
प्रयत्न होता हे | शायद हर बच्चे का बर से वा स्कूल से भाग जाने का कारण अलग- 
अलग द्वोता है। बच्चे इसलिए भाग जाते हूँ कि उनको यद्द विचार होने लगता 
है कि घर पर लोग उससे प्यार नहीं करते या कोई उसे चाहता नहीं, या स्कूल से 
उसकी तवियत ऊब जाती है, या पढ़ाई उसे कठिन मालूम दोती है, और वह 
समभने लगता है कि स्कूल एक कैदखाना है। जब उनमे यह धारणा पैदा हो 
जाती हैं कि वे उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सऊे हैं जितनी कि उनसे आशा की 
जाती थी और वे दस विपय में कुछ और करने में अपने-आपको श्रसमर्थ पाते ३, 
तब वे अपने-आ्राप से भागने के लिए, घर या स्कूल छोडकर चले बाते हैँ । १६२६ 
और १६३० के आर्थिक संकट के काल में बहुत से लडके इसलिए घर छोड़कर 
माग गए कि वे अपने गरीब परिवार पर भार बनना नहीं चाहते थे | 

यदि इन में से कसी मी कारण का पता चल जाय तो उसमे दूर करने 
का उपाय जिया ज्ञा सता है। परन्तु जब वच्चा किसी नये प्रकार के भीवन की 
खोज में, जिसमें ज्यादा उत्तेजना हो ओर जद्दों उसे अपने-आपको व्यक्त करने का 
ज्यादा अवसर मिल सके, घर छोडकर भाग जाता है तो उसकी समस्या को हल 
करना ज्यादा कठिन होता है। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा हे, बच्चे अधिक 
काल तक अपने परिवार पर निर्मर रहने लगे हैँं। पहले की अपेत्ता अब लड़के 
और लड़कियों जीविका कमाना ज्यादा देर में आरम्भ करते हैँ और पहले की अपेच्ता 
अब वे स्कूलों ओर कालेजों में ज्यादा समय तक पढ़ने लगे हैँ | इसके साथ ही अत्र 
ऐसे उपाय भी कम हो गए; हैं जिनके द्वारा छोटे बच्चे पेसे कमा सकें और अपने- 
आपको समाज का एक उपयोगी सदस्य समझ सकें | इन सब कारणों से यह जरूरी 
हो, गया हे कि हम बच्चे की किशोरावस्था की ओर अधिक ध्यान दें क्योंकि उस 
अवस्था में पहुँचकर वच्चे के विकास के लिए. यह जरूरी द्ोता है कि वह अपने घर 
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हे अलग हो जाय | 

रात-मर के लिए पिकनिक पर चले जाना, कई दिन के लिए. सायरिल वी 
हैर के कहीं चले जाना, किसी केम्प के साथ कई दिन के लिए चले जाना, स्काउट 
हत्या में भाग लेना, तथा घर पर थोड़े-चहुत ओचारों से एक छोट-मोय कारखाना 
बवाकर कोई हुनर सीखना--यह सब्र उपाय ऐसे हैँ जिनके द्वारा बच्चे की 
छठन्त्र जीवन की इच्छा को सन्तृष्ट किया जा सकता है। किशोरावत्था की उमयें 
लड़कियों मे लड़कों जेंसी तो नहीं होतीं पर होती जरूर हैं। उड़ा? सममा चाने 
दो, तथा स्वतन्त्र व्यवहार का अवसर पाने को लड़के ओर लड़कियों दोनों ही 
महल्त देते हैं | यदि हम सहाजञभूतिपुवक स्कूल जाने वाले बच्चों वी बढ़ती हुई 
चत्रों को उमझने के बजाय उनकी ओर ध्यान न ढे तो निश्चय ही आगे चलकर 
इच्चे की किशोरावस्था में हमें कठिनाई का सामना करना पढेगा। लड़कों की अपेक्षा 
ऋत कम लड़कियों घर से 'माग जाती? हैं, परन्तु यदि उनकी लरूरतों को हम पूरी 
तरह पूरा करने का प्रयत्न न करें तो सम्मव है कि वे मानसिक्क रूप से और अपनी 
भारनाओं में हमसे दूर होती चली जायें | 
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१. गोद लिया हुआ बच्चा 

यदि बच्चे को बहुत छोटी अवस्था में ही गोंद ले लिया जाय तो उसके 
माता-पिता की उसके लालन-पालन तथा उसकी शिक्षा का पूरा अवसर मिलता 
है और बच्चे में भी सुरक्षा के अभाव की भावना पैदा नहीं होती, परन्तु यदि वच्चे 
की बार-शर अपने-आपकी विभिन्‍न परिवारों के अनुकूल बनाना पढ़ें तो निश्चय 
ही उसमें इस प्रकार की भावना पेदा होती है । बच्चे को जितनी द्वी कम उम्र में गोट 
ले लिया जाता है उतना ही ज्यादा उसके माता-पिता की इस वात का अवसर 
मिलता है कि वे उसे 9ढता हुआ देखकर पसन्‍न हो सके | 

परन्तु वे माता-पिता जो कसी शिशु को या बहुत छोटे बच्चे को गोद लेते 
हैं उनके ऊपर एक विशेष उत्तरदायित्व भी होता है, क्योंकि बच्चे को किसी दूसरे 
घर की याद नहीं होती | श्रर्थात्‌ , जैसे-जेसे वह बडा द्ोता जाय उसे इस बात का 
धीरे-धीरे ज्ञान करा देना चाहिए. कि वह गोंद लिया हुआ बच्चा है ताकि वाद में 
किसी दूसरे से यह बात मालूम करके उसे आवात न पहुँचे | 

पर उसे बताया ही क्यों जाय ! क्योंकि अनुभव हमे ग्ताता हे कि उसे 
न बताना उसके साथ कोई उपकार करना नहीं है वल्कि इसके फलस्वरूप कोई 
दुखान्त घटना हो सकती है | इस बात के अनेकों उदाहरण हैं कि माता-पिता ने 
बच्चे से यह वात छिपाई है कि वह उनका बच्चा नहीं है और बाद में जब बच्चे 
को कहीं वाहर से सहसा और अत्यन्त ऋर ढंग से इसका ज्ञान हो गया तब उसका 
व्यवहार उनके ठिल पर डंक की तरह चुमने लगा | यह विश्वास करना अ्रसम्भव 
है कि यदि उसके माता-पिता उसके गोद लिए जाने की ब्रात उससे छिपाएँ तो वह 
ऐसा व्यवहार नहीं करेगा | 

इस प्रकार का अछ्ुभव सर्वेथा व्यर्थ है । यदि बच्चे को धीरे-धीरे इसका शान 
हो जाय कि परिवार में उसका क्या विशेष स्थान है, तो जैसे-जैसे वह अपनी 
स्थिति का वास्तविक महत्व सममत्ता जायगा वह अपने-आपको परित्यिति के 
अनुकूल बनाता जायगा | ६ बरस की अवस्था में वह केवल मोटे तौर पर यह 
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तम्रक सकता है कि अपनी सनन्‍्तान में और गोद लिये हुए बच्चे में क्या अन्तर 
होता है। यदि उसके माता-पिता बहुत सीघे-सादे ठग से विना अपनी भावनाओं 
का प्रदर्शन किये हुए. उसे यह वात समझा दें तो वह आतानी से संतुष्ट हो जायगा। 

जो बच्चा यह जानता है कि वह 'पसंद किया हुआ? वच्चा है, जिसे 
एक खाली स्थान को भरने के लिए. चुना गया है, तो उसमें एक सुखद मावना 
जाणत होती है कि उसे लोग विशेष रूप से चाहते है | 

जो माता-पिता गोढ लेते हैं उनमे भी विश्वात पैदा होने की ऋहुत 
जरूरत होती है | उनको कमी-कमी यह अनुभव होने लगता है फि उनके मित्र 
और पढ़ोसी उनके बच्चे को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं और उसके बारे में 
अपने निष्कर्ष के अनुसार राय कायम करते हैं | वास्तव मे गोढ लेने वाले माता- 
पिता स्वयं ही अपने पालन-पोषण के ढंग और उसके फल के प्रति सबसे ज्यादा 
आलोचनात्मक होते हैं | यह निश्चित न कर सकने के कारण ऊि वे अपने वच्चे 
से क्या आशा करें, वे उसे उससे ज्यादा ध्यान से देखने लगते हैं जितना द्रि वह 
स्वयं अपनी सन्तान को देखते | यद्यपि अपनी सन्तानकी योग्यता और उसके 
व्यवहार के बारे में भी वह कुछ अधिक निश्चित नहीं कर सफ्ते थे पर यह वात 
सममना उनके लिए, कठिन होता है। गोंढ लिये हुए बच्चे को पालते समय उसे 
बारे में चिन्ता करना व्यर्थ ही नहीं वल्कि हानिकारक मी है । हमारा कतंव्य यह 
होना चाहिए. कि हम उसके चारों तरफ ऐसे वातावरण की रचना करे जो उसके 
अन्दर के सर्वोत्तम शु्णों को विकसित कर सके | गोढ लिया हुआ वच्चा भी अपने 
माता-पिता के कुछ ऐसे गुणों को विकसित करने में सहायक होता है बिन 
उनकी जान भी नहीं होता | क्योकि वह अपने माता-पिता की भावनात्रों को 
अपने वश में कर लेता है, इसलिए उनके रवैये को बदलने मे उसका बहुत बड़ा 
हाथ होता है। माता-पिता का भी उतना ही विकास होता है जितना गोद लिये 
हुए बच्चे का होता है । न्क 

जब बच्चे को किसी ऐसे परिवार में रख दिया जाता हैं जिमका वातावरण 
उसकी आम मानसिक योग्यता से चुत छेंचा या बहुत नीचा होता हैं वो इससे 
परिणाम बहुत दुखान्त होता है। इस दुर्घटना से बचने के लिए वह वहुत दृर्ने 
है कि बच्चे को गोद लेने से पहले बच्चे तथा गोद लेने वाले परिषयर दोनो रा 
ध्यानपूवक अध्ययन कर लिया जाब | मन वि 

इसके साथ ही गोद लेने वाले माता-पिता दो दूसरे माता-पिता  इ 
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तरह अपने व्यवहार का मी ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने व्रच्चों से जरूरत से 
ज्यादा की आशा न रखें, ओर न गलत किस्म की आशा रखें। बहुत से लोग जो 
बच्चे गोद लेते हैं उनको यद भय लगा रहता है कि बच्चा आगे चलकर शावद 
अच्छा न निकले! और इस कारण वह उस पर इतना ज्यादा दवाव डालते हैं 
ओर उसके बारे में इतने चिन्तित रहते हैं कि सचमुच समस्याएँ उठ खड़ी होती 
हैं। गोद लेने वाले माता-पिता को भयरद्दित, चिन्ताह्दीन वातावरण का महत्त 
समभना चाहिए और प्रयत्त करके ऐसे वातावरण की रचना करनी चाहिए, क्योंकि 
इसी के द्वारा सुख्री पारिवारिक जीवन की रचना दो सकती है | 
२. सोतेले माना-पिता, सखुराल के सम्पन्धी, ओर दादा-दादी तथा 
नाना-नानी - 

सीतेले मात्रा-पिता 

सौतेले माता-पिता के सामने ऐसी कौनसी विशेष समस्याएँ होती जो 
सगे माता-पिता के सामने नहीं होतीं ! सबसे पहले तो यह कि उनको जऋहुधा बच्चे 
की उन स्मृतियों का सामना करना पढ़ता है जिनके बारे में बच्चा बहुत संवेदनशील 
होता हे | चाहे उसे अपने अ्रसली माता या पिता की याद न भी हो पर सम्भव है 
कि, यदि उनकी मृत्यु हो गई है तो, उनकी इतनी प्रशंसा की गई हो कि वे उसे 
कोई ऐतिहासिक महान्‌ व्यक्ति मालूम होने लगें या, माता-पिता अलग रहने लगे 
हैं तो, उनकी इतनी बुराई की गई हो कि उसको उनसे घृणा होने लगे। 

चूँकि माँ का बच्चे से ज्यादा घनिष्ठ सम्बन्ध होता है इसलिए शावद 
सौतेले ब्राप की अपेक्ता सौतेली माँ को अपने व्यवहार को उचित बनाने की ज्याग 
जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त वह उस व्यक्ति के स्थान पर होती है जो वच्चे 
के पहले और सबसे घनिष्ठ प्रेम का पात्र होता है | वह सौतेली माँ बहुत भाग्यशाली 
होती है निसे बहुत छोटे-छोटे बच्चों का भार सैमालना पडता है। ऐसी दशा में न 
तो वच्चों को अपनी माँ के साथ एक दीबंकालीन लगाव स्थापित करने का अवतर 
मिला होता है और न वे कई मिन्‍न लोगो की देख-रेख में रहे होते हैं जेसा कि 
अधिक उम्र वाले बच्चो के साथ चहुधा होता है। 

नये घर में आने पर सौतेली माँ को निस वात की सबसे पहले जरूरत 
होती है वह है अपने बच्चों से प्यार करने के लिए तैयार रहना । इसका श्रर्थ यह 


'नहीं है कि वह फौरन उनके प्रति अपने प्रेम का प्रद्शन करने लगे या आशा करने 


लगे कि वे उसे माँ कहकर पुकारें, क्योकि प्रेम बहुत धीरे-धीरे पैदा होता है| यदि 
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तौतेली माँ सचमुच उनकी देख-रेख करना चाहती है तो उसे उनको स्व्रोकार करने के 
लिए पहले अपने मन को इृढ़ बना लेना पढ़ेगा | यदि वह समभती हैं कि बच्चे 
बहुत 'त्रिगढ़े हुए! या 'शरीरः हैं या वह उनमें बहुत सी अदचिकर चातें देखती 
है तो उसे वडी कठिनाई होगी | परन्तु यदि वह इस प्रकार सोचती है कि वे दुर्भाग्य 
का शिकार हैं और वे उससे आशा करते हैं कि वह उनके जीवन को सुखी बना 
सकती है तो उनका अ्रदचिकर व्यवहार उसे इतना बुर न मात होगा। 

लब बच्चों की अपनी माँ को यह समझने की जरूरत होती है कि बच्चे 
झैपे हैं, और उनमे एक-दूसरे में क्या अन्तर है तब एक ऐसे आदमी के लिए तो, 
लिए बीती हुई बातों का कुछ भी ज्ञान वहीं होता, यह और भी जरूरी हो जाता 
है। यदि जबन्त बहुत चुलबुला और शरीर है और चलिनी अपने कमरे की सफाई 
की और विलकुल व्याव नहीं देती और दोनों वच्चे काम से जी चुराते हैं, तो उनका 
यह व्यवहार किसी मी आदमी को चक्कर में डाल देगा। परत नई माँ के लिए 
तो यह श्ौर भी चक्कर में डाल देने वाली बात होगी, क्योंकि उसे इस बात का बोई 
भी शान नहीं होगा कि वह उनका सहयोग कैसे प्राप्त करे वा उनमे काम करने 
दी रुचि कैसे जारत करें। इसका अर्थ यह होता है कि वह वहुत धीरे-धीरे उनवो 
रही रास्ते पर लगाने का प्रयलल करें | यदि वह जल्दी करेगी और वह आशा 
रखेगी कि वच्चे भी उसके साथ उतनी ही जल्दी प्रेम करने लगेंगे जितनी जल्दी 
उनके पिता करने लगे थे तो यह उसकी भूल होगी। बात्तव में उसके प्रति उनके 
पिता का प्रेम राह मैं वाघक भी हो सकता है | शुरू-शुरू में उमवतः वे उससे नाराज 
रहेंगे, क्योकि उसके कारण उनको अपने पिता का भी उतना प्यार नहीं मिल पाता 
जितना पहले मिलता था। 

ऐसी कठिन परिस्थिति को दूर करने के लिए कुर्छ दिन तक प्रतीक्षा करके 
चच्चों का ध्यान से अध्ययन करना जरूरी है। इसका अर्थ वह होता है कि उसे 
बहुत सी ऐसी बातों को सहन करना सीखना होगा जो साधारणतः उसे कष्ट पें- 
चाती हैं | 

एक सौतेली माँ की १२-वर्षीय बेटी को अपने वाल पहुंत बुरे लगते ये । उसने 
बढ़ी चालाकी से फौरन उसके बालों को घेंघराला फेजारिर लडदवी के व्लि में यह 
भाषा चादत कर दी कि उसे उसकी इच्छाओं का पड़ा वात रहता दे। इंसों 
प्रकार दूसरी सौंतेली माँ ने अपने बेटे की इस वात की समर्थन करके उस्तल मंद 
मोह लिया कि वह अब इतवा वड़ा हो गया है कि उसे सावहिल ले दी जाव। मा 
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ने पहले से ही उसके पित्ता से इस विपय में वात कर ली थी ) | 

वच्चे अपनी मा के गुणों में जिस चीजू को बहुत 'मदहत्तपृर्ण” समभते 
हैं वह है उसकी खाना पकाने में निपुणता । इसलिए, यदि थोड़ा सा प्रयत्न करके 
इस बात का पता लगा लिया जाय कि वन्‍चों को खाने की कौनसी चीजें पसन्द हैं 
तो तौतेली माँ भी वच्चो। का सम्मान आसानी से प्राप्त कर सद्रती दैे। स्कूल के 
काम में बच्चे की सहायता करना, चोट लग जाने पर उसके साथ सहानुभूति 
दिखलाना, उसकी खुशी में साथ देना बच्चे से परिचय बढ़ाने के कुछ सरल 
उपाय हैं | 

बच्चों की खरात्रियों की ओर बहुत ज्यादा ध्यान न देना तो ऐसी वात है 
जो स्वयं उनकी माताओं को भी करनी चाहिए | परन्तु सौतेली माताएँ दससे बहुत 
लाम उठा सकती हूँ कि यदि उनके बच्चे में कोई खरात्री रे तो वे ऐसा जताएँ कि 
उनको उस खराबी का कोर्द ज्ञान दी नहीं हे | 

नये माता-पिता को वच्चों की आदतें बदलने की भी जुरूरत पढ़ती है। 
बच्चों की खाने-पीने की आदतें संमवर है खराब हों या उनका रहन-सहन का ढंग 
भी अस्त-व्यस्त हो । नई माँ के लिए यद्द र्रामाविक है कि वह परिवार के रदन- 
सहन के ढंग को अपने विचारो के अनुकूल बनाने का प्रवत्न करे | परन्तु एक दिन 
में सत्र कुछ बदल देने की श्राशा रखना मूखंता होगी। यदि हम अ्रधीरता से काम 
लें और यह न समर कि पुरानी आठतो के बजाए नया ढंग सिखाने में मुगम-से- 
सुगम परिरिथतियों में मी काफी समय लगता है, तो दम अ्रपने लक्ष्य को पूरा नहीं 
कर सकते | यदि विशन को वरसो से दूध न पीने की आदत पड़ी हुई है, या वह 
अपने कपड़े उतारकर टीक जगह पर नहीं रखता, तो संभव है उसकी यह आदतें 
टीक करने के लिए, हर्में बहुत घुमा-फिराजर कोई लम्बा रास्ता अपनाना पडे | 
( संभव है ऊ्ि हमें उसे किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देना पड़े, जिसे वह वहुत 
प्यार करता हो, ऊन वद भी दूध पीता है ओर इसीलिए वह इतना स्वस्थ है। ) 

सगे माता-पिता की तरह यदि सौतेले माता-पिता भी आपस में बच्चे की 
शिक्षा आदि के बारे में सहमत द्वों तो कोई विशेष अड़चन पैठा न होंगी। यह तो 
आशा नहीं की जा सकती कि दर मामले में वे एक-दूसरे से सहमत होंगे, परन्तु 
यदि माता और पिता दोनों का दृष्टिकोण समान है और वह दोनों यह समभते 
कि उनको वहुघा दूसरे के विचारों के साथ.समझौता भी करना होगा, तो वे 
समस्याओं की आतानी से हल कर सकेंगे | 


१८० 
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ससुराल के सम्बन्धी 
हम इस वात को मानकर क्‍यों चलते हैं कि सछुराल के सम्बन्धियों से 
क्प्ती की निभना असम्मव-सा है ? हम सबने ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिनमें ऐसे 
लोग, जिनका सम्बन्ध केवल विवाह के द्वारा स्थापित हुआ है, एक दूसरे को श्रच्छी 
तरह सममते हैं और उनकी वहुत अच्छी तरह निभती भी है; परन्ठ हमझो केवल 
वही उदाहरण याद रहते हैं. जिनमे आपस में लड़ाई-मंग़ा रहता है, वैसे हमको 
उन लोगों का उद्गहरण ज्यादा याद रहता है जो एक-दूसरे को तलाक दे देते हैं 
पर उन असंख्य लोगों का उदाहरण नही वाद रहता जो सुखी विवाहित जीवन 
बयवीत करते हैं । 
हम वहुधा वह भूल जाते हैं कि सातो के सम्बन्ध में जो बहुत से मनाक 
प्रचलित हैं उनका भी एक आधार है जिसका हमारे व्यवहार से वहुत गहरा संबंध 
है। कमी-कमी संघर्षों के मूल कारण का पता लगाना वहुत लामढयऊ होता है । 
चन्‍चे की प्रेम की भावना का उल्लेख करते समय यह बताया गया था कि बच्चा 
सबसे पहले अपनी माँ से प्रेम करता है। अपनी माता ( और पिता ) के अति 
गहरा और दृढ़ लगाव होने का इस वात से चहुत गहरा सम्बन्ध होता है डि 
आगे चलकर बच्चा अपने विवाहित जीवन को सुखी बना सके, पर यदि यह लगाव 
चतरत से ज्यादा गहरा है तो इसका परिणाम उलय हो सकता है। वह लडका 
नो अपनी माँ की एक आदर्श स्त्री समझता है और अपनी पत्ती में भी वही गुण 
दँदता है जो उसे अपनी माँ में अच्छे लगते ये, तो सम्भव है, कि वह अपनी 
पली की भावनाओं को ठेस पहुँचाए.। वह अपनी पत्नी की ठुलना अपनी माँ से 
करने लगता है और अपनी माँ के आ्रदेशों का शंख बन्द करके पालन कर्ता है| 
इसी प्रकार जब लड़की अपने पिता को वहुत चाहती है और अपने पति में उन्हीं 
गुणों को हँढती है तो उसकी ओर ठे वही समत्या खडी हो जाती हैं।.* 
इसका परिणाम पति-पत्नी दोनों के लिए ही बहुत क्ट्रदाबऊ होता हैँ । 
अपने माता या पिता के गुणों के महत्व को जितनी अ्रच्छी तरट हम समम्ें 
उतनी द्वी आसानी से हम उनका अक्षुरशः अनुतरण करने से मुक्त हो सगे और 
इस बात को समर सकेंगे कि हमको बहुत पहले ही इस योग्य बन जाना चारिए 
था कि हम आँख-मूँ दकर उनमें जकड़कर न रह जायें । 
यद्रि इम अपने माता-पिता के प्रति बचपन में पैदा द्वोने वाली प्रेम मी 
भावगा को तथा उच पर अवलम्बित रहने की प्रइत्ति को केबल एड बचपन 


॥८८ > 
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सममकऊर उसे त्याग सकें तो हमारा पारिवारिक जीवन ही अधिक सुखमय और 
चिन्तारहित नहीं होगा वल्कि इसकी भी सम्भावना कम दो जायगी कि हमारे 
बच्चे बढ़े होकर शादी करने के वाद उन्हीं पुराने परम्परागत भझागड़ों में न 
* फँस जाये | 
दादा-दादी, नाना-नानी आदि 

बच्चा बहुधा अपने दादा-दादी और नाना-नानी आदि से बहुत प्रेरणा 
प्राप्त करता है । इसके अतिरिक्त उनके साथ सम्बन्ध श्रन्य लोगों के सम्बन्ध की 
अपेक्षा वच्चों की सबसे ज्यादा प्रिय होता है | 

किसी परिवार में कई पीढ़ी के लोगों का रहना उसी हट तक सफल हो 
सकता हे जितना उन सत्र लोगों की भावनाश्रों में संतुलन हो । यदि परिवार का 
कोई एक व्यक्ति भी अस्थिर प्रकृति का हे ओर सबसे ज्यादा अधिकार चाहता है तो 
वह, चाहे पुरुष हो या स्त्री, दूसरों का जीवन इतना दुखमय वना सकता है कि 
दूसरे लोंग परेशान आकर उसकी इच्छाओं को पूरा करने में ही कुशल समझें । 


जेसा कि हर तानाशाह का नियम होता है, इस प्रकार के लोगों से भी जितना . 


बचते जाओ उतना ही वे अपनी माँगों को बढ़ाते जाते हैं | 
जत्र दो पीढ़ियों के विचारों में टकराव द्ोता है तो बहुधा वच्चे उसमे पिस जाते 
हैं | यदि बच्चे की नानी बच्चे की माँ के पालन-पोषण के ढंग की आलोचना करती 
है और उसमें हस्तक्षेप करती है तो माँ ऊँ कलाफर नानी से कुछ कहने के जाय 
उल्टे वच्चे पर ही श्रपना क्रोध उतारती है | 
जब इन मतमेढों को सममोते के साथ दूर नहीं किया जा सकता तत्र माता- 
पिता को यह फैसला करना पड़ता हे कि बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका 
कहीं इतना बुरा प्रभाव तो नहीं पढ़ रह्य कि वे अपने वृद्ध माता-पिता की भाव- 
नाओं को ठेस पहुँचाने का संकट मोल लेकर मी उनको हस्तक्षेप करने से रोके। 
जब बच्चे मानसिक रूप से इतने प्रोढ़ हो जायें कि वे इनमें से कुछ समस्याश्रों 
को सममने लगें तो उनके माता-पिता उन पर विश्वास करके उनको समभा सकते 
हैं। ( कौन बच्चा इन समस्याओं को किस हृद तक समभता है यह वच्चे-बच्चे पर 
निर्मर होता है। ) बच्चे को प्रायः अपने दादा-दादी और नाना-नानी से बहुत 
लगाव होता है | यद्यपि उनकी अपनी कुछ विशेष घारणाएँ होती हैं, फिर मी 
बच्चा उनसे शिष्टता, आ्त्म-संयम और सद्व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सीख 
सकता है। यदि घर का हर आदमी बच्चों का अपने ढंग से पालन-पोषण करने 


श्ण्र्‌ 
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कञप्रवत्त करे तो इंससे बच्चों को हानि होती हे !। विशेष रूप से छोटे घ्च्चों 
के इस खतरे से वचाना जरूरी हे । 

यदि कोई व्यक्ति चहुत दृद्ध होने के कारण अपने विचारों णो नहीं वढल 
तब्ता और इस कारण भी दुखी रहता है कि वह किसी के काम नहीं आा 
छाता तो सबके द्वित में अच्छा यही होगा कि उसऊे रहने का कहीं अलग प्रबन्ध 
वर दिया जाय | बहुधा ऐसा होता हैं कि आदमी जब चूढ़ा होकर धीरे-धीरे सदि- 
याने लगता है तब्र वह ऐसी समस्वाएँ खड़ी कर देता है जो वच्चों के लिए. भी 
श्रौर बड़ो के लिए, भी बड़ी ह्वानिकारक होती हैं। 

परन्तु इसके साथ ही यह भी सच हे कि यदि दच्चों को कमी-क्मी अपने 
नाना-नादी और टाढा-दादी के साथ रहने का अवसर मिले तो उनकी असीम और 
बेलाग मुहब्बत वच्चों मे विश्वास और सम्मान की मावना पेंढा करने के लिए एक 
श्राधार-शिला का काम ढेती है । आजकल हमारे पूर्वज बच्चो के लालन-पालन से 
सम्बन्ध रखने वाले नये ज्ञान से इतना परिचित हो चुके हैं के वे बहुधा उन योजनातओओ 
मे अपनी सहायता ओर स्वीकृति देते हैं जिनका आजकल के माता-पिता अपने 
बच्चों के पालन-पोषण मे प्रयोग करते हैं । 
३. जिन बच्चों के माता-पिता ने तलाक ले लिया है 

चाहे माता-पिता अपने-आपकी कितना ही इस बात पर राजी क्यों न दर 
लें कि तलाक से बच्चों को कोई हानि नहीं होगी, वे वात्तव में केबल सच्चाई से 
वचने का प्रयत्न करते हैं | मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों या अचुभव यही बताता 
है कि तलाक हमेशा वच्चों के लिए हानिकारक होता है । द्वानि कम हो या ज्यादा 
पर हानि होती जरूर है। इससे माता-पिता को भी कष्ट होता है । उनको इस 
वात का दुख होना निश्चित है कि अपने बच्चों के साथ ठुख्ली जीवन रिताने की 
योजना उन्होने वनाई थी उसे वे पूरा नहीं कर सके । 

जो माता-पिता वहुत सोच-विचार के वाद इस नतीजे पर पहुँचते एँ कि 
उनका सम्बन्ध-विच्छेह कर लेना साथ रहने का प्रवल करने के परिणामों री 
अपेक्षा कम हानिकारक होगा वे अवश्य ही ऐसे उपाय हँढ लेंगे जिनसे बच्चों को 
ज्यादा हाति न पहुँचने पाए.। वे उपाय क्या है दिनसे दे अपने बच्चो को हरकत 
रत सकते हैं ! 

माता या पिता, छिसके भी इब्ले में बच्चा हो, वह इंस बात दा प्रल्न 


[कप ०० .क 


कर सकता है कि बच्चे के जीवन में अधिकतम स्यायिल हों | व्यपि पह कदददा 
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उचित न होगा कि बच्चे के जीवन की किसी अवस्था में सुरक्षा अधिक दहौती है 
आर किसी में कम परन्तु श्रपेज्षतः कम उम्र के बच्चे को श्रधिक संरक्षण की जरूरत 
होती है, क्योंकि वह सहसा उत्पन्न होने वाले उथल-पुथल कर देने वाले परिवर्तनों 
का कारण पूरी तरह नहीं समझ सकता । जो वच्चा अपनी शंकाओ तथा भाव- 
नाओ को व्यक्त कर सकता है और उसको जो कुछ बताया जाता है उसे कुछ हृद 
तक समझ भी सकता है उसऊी अपेक्षा कम उम्र वाला बच्चा अपने चिर-परिचित 
धर में मिलने वाली शरीर की सुरक्षा पर, चिर-परिचित व्यक्तियों पर और चिर- 
परिचित स्व॒रों पर ज्यादा अवलम्वित रहता है | 

बच्चे को माता श्रोर पिता दो व्यक्तियों की जरूरत होती दे । माता और 
पिता दोनो ही बच्चे के लालन-पालन में विशेष योग देते हैँ श्रोर जिस घर में माता- 
पिता दोनों दी हों उससे चढ़कर सुल्कर स्थान बच्चे के लिए कोई दूसरा नहीं हो 
सऊता । परन्तु जत्र माता-पिता सम्बन्ध-विच्छेद्र का निश्चय कर लें तव यह समभना 
चाहिए कि वे दोनों अ्रलग-अलग अपने बच्चों को जो कुछ दे सकते थे वह ज्यादा 
अच्छी तरह से उनमें से केवल एक दी दे सकता है | साथ रहकर उनमें जो खींचा- 
तानी चलती रहेंगी वह विच्छिन्न परिवार की अ्रपेज्ञा ज्यादा हानिकारक हो 
सफती है | 

सम्बन्ध-विच्छेद्र के वाद बच्चे चहुधा माँ को ही डिये जाते हैं, इसका कारण 
गधिकांश रूप से यह है कि माँ को ही हमेशा से घर का रचयिता सममा गया है । 
हमारी संस्कृति की बदलती हुईं परिस्थितियों को कानून में बहुत धीरे-धीरे स्वीकार 

* किया जाता है । इसका एक उदाहरण यह हैं कि दिन-प्रतिदिन ऐसी माताश्रों 

की संख्या बहुत तेजी से वढ़ती जा रह्दी है जो घर के बाहर, या तो काम पर था 
खेल-कूद में, उतना द्वी समय व्यतीत करती हैं. जितना बच्चों के पिता करते हैं | 
ऐसे उदाहरण में माता बच्चे के लालन-पालन की ओर जितना ध्यान देती है वह 
सम्भव है माया और गुण दोनों में ही उससे श्रधिऊ न हो जो पिता देता हे | पिता 
आर बच्चे के सम्बन्ध का महत्त्व जैसे-जैसे अधिक समझा जा रहा है वैसे-वेसे यह 
प्रश्न भी उठने लगा है कि क्या माँ वास्तव में बच्चे के लिए पिता से श्रधिक महत्त्व 
रखती है | 

चूँकि यह हमारा स्वमाव ही होता है कि इम अपने वारे में उन्हीं वातो 
पर आसानी से विश्वास करते हैं जिन पर हम विश्वास करना चाहते हैं, उन 
माता-पिता को जो तलाक ले लेते हैँ चाहिए: कि वे दूसरे के ग्रति अपने रवैये 
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कै बारे में चहुत सावधान रहें । एक स्त्री, सम्भव है, यह समझती हो कि अपने 
पहले पति के खिलाफ उसकी जो भावनाएँ हैं उनको वह अपने वच्चे के दिल में 
नहीं बिंठा रही है; फिर भी किसी-न-क्सी ढंग से घुमा-फिराकर वह अपने वच्चों 
के दिमाग में अपने पहले पति के प्रति घृणा पैदा कर सकती हे | “नहीं, इस साल 
हुम्हारे लिए. नया कोट नहीं बनवाया जा सकता | तुम्हारे वाप ने इस वार मुझे 
इतने पैसे ही नहीं भेजे हैं कि मैं ठुग्हारे लिए. अच्छे कपड़े बनवा नहूँ |? इस 
प्रकार की उकसाने वाली वातों से सारा ठोष बच्चे के गप के सिर मढ़ दिया जाता 
है, चाहे वह विलकुल ही निर्दोष क्यों न हो | 

वह मनुष्य जो अपनी पत्नी से चहुत जला-भुना वेठा हों अ्नावारु से ही 
अपने बच्चों के दिमाग में यह बात डाल सकता है--यदि वे उसरी निगरानी में 
झे--कि वह उनकी माता के विचारों की और उसके व्यवद्वार की रती-बरावर 
परवाह नहीं करता | या वह सचमुच बदले की भावना से प्रेरित होकर उनको ऐसे 
ब्यवहार के लिए प्रीत्साहित करे जिसके बारे में वह जानता हों कि वह उनकी माँ 
की इच्छाओं के प्रतिकूल होगा | माता या पिता, या दोनों ही, अपनी निराशा के 
कारण वच्चो में भी निराशाबाढिता तथा उठासीवता की भावनाएँ, लायत कर सउते 
हैं और विना जाने ही लड़को में लड़कियों के प्रति तथा लड़कियों में लड़रे के प्रति 
अविश्वास पैदा कर सकते हैं | 

तलाक लेने से पुरुष और स्त्री को कितना ही संतोष क्यों न मिले, परन्तु 
यह अचुभव, कि वह योजना जिसे कितनी आशाओं से बनाया गया था विफल 
प्रमाणित हुई, इतना क्श्टदावी होता है कि माता-पिता अपने वच्चों में ही शान्ति 
खोजते हैं | बच्चों पर अपने हृहय की शान्ति के लिए जरूरत से ज्यादा अवलम्पिति 
रहना न बच्चों के लिए ही अच्छा होता दे न बड़ों के लिए | 
परिवारों में सम्बन्ध-विच्छेद्र क्यों होता है 

तलाक का अर्थ ही यह होता है कि पति-पत्नी में से कोई एक, थे तम्मबतः 
दोनों ही, अपने व्यक्तित्व को एक-दूसरे के अनुकूल नहीं बना सके, डो उफ्ल 
विवाहित जीवन के लिए, अत्यन्त आवश्यक्षहै | नौजवान णड़तों और लड़स्दी 
को यह बात और अच्छी तरह उमभने की जरूरत है कि विवाहित जीउनरों 
सफल वनाने के लिए. किन बातों का होना दृरूरी है, जैसे दोनो की दचियों, अ३- 
तिया, मैत्रियाँ लथा सम्बन्ध समान हो तथा भावनाओं में इतना संठलन दो डे 
उनका आपम का पूरा सस्व॒न्ध दचियर हो से | 


क 
॥] 
शव 
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मनुष्य के व्यक्तित्व में कौनसे ऐसे गुण होते हैं जिनका सम्बन्ध विवादित 
जीवन को सुखी बनाने से होता है, यदि माता-पिता को इसका ज्ञान द्वोतो दें 
अपने बच्चो को भी ऐसे वातावरण में रखेंगे जिसके प्रभाव से उनमें ये गुण पा हों | 

जिन लोगों का विवाहित जीवन सुखमय द्वोता है उनके पिछले जीवन की 
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत प्रमुख रूप से वरावर हमारे सामने आती है। 
उनका अपने माता-पिता से कोई मंगड़ा नहीं था, वल्कि माता और पिता दोनो से 
ही गहरा लगाव था; बचपन से ही उन पर ऐसा श्रनुशासन था जो कठोर न होते 
हुए भी दृढ़ था, कमी-कभमी उनको छोटा-मोटा ठण्ड भी डिया जाता था; और 
माता-पिता उनसे यौन-सम्बन्धी विषयों पर खुलकर बात कर सकते थे। जब किसी 
बच्चे के जीवन में यह सत्र बातें मौजूद हों जिनके कारण वचपन सुखमय त्रन जाता 
है तो इसकी सम्मावना वहुत त्रद जाती है कि आगे चलकर वह अपने विवादित 
जीवन की भी उफल बना सकेगा ! 

अभी तक विवाहित जीवन के अ्रध्ययन के सम्बन्ध में जो अनुमव किये 
गए. हैं वे केवल प्रारम्भिक श्रवस्था में हैं ओर उनका परहत्त केवल इतना है कि 
उनसे उत्पेरित होकर दूसरे लोग सुखी विवाहित जीवन के रहस्य पर जितनी भी 
जानकारी प्रदान कर सकें उतना ही अच्छा है। परन्तु पारिवारिक जीवन इतनी 
घनिष्ठ और निजी समस्या हे कि उसके रहस्य को पूरी तरह सममने के लिए. 
वहुत दी गहरी खोज-बीन की जरूरत होगी । 
४, ये बच्चे जिनमें कुछ विशेष कमजोरियाँ होती हैं 
जो वच्चे मानपिक्त रूप से कमजोर होते हैं 

मानसिक विकास के श्रमाव का सम्बन्ध विकास की गति मन्‍्द दोने के 
साथ होता है । कभी-कभी तो यह गति इतनी मन्द होती है कि वच्चा जब्र ६ 
बरस का होता है उस समय भी माता-पिता यह सममते हैं. कि उसे स्कूल भेजने 
से कोई लाम नहीं। 

परन्तु चहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैँ. कि मानसिक रूप से उनमे इतना 
विकार तो नहीं होता परन्ठु फिर भी अधिकाश वच्चों की अपेक्षा बहुत धीरे चीजों 
को सीख पाते हैं। इस प्रकार के बच्चों की ओर भी, जो प्रायः मन्द-बुद्धि होते हें, 
विशेष ध्यान देने और उनकों विशेष प्रकार से समझने की जरूरत होती है । यदि 
ज्यादा नहीं तो कम-से-कम इतना ध्यान तो आवश्यक होता है जितना अधिक 
कमजोर बुद्धि वाले बच्चों पर दिया जाता है | यदि उनकी ओर उचित ध्यान दिया 
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चाय और उनको उचित शिक्षा दी जाय तो वे समाज के सुखी और उपयोगी 
सदस्य बन सकते हैं । यदि उनको कई वर्ष तक लगातार स्कूल मे फेल होने दिया 
चाय और वे अपने दूसरे सहपावियों से बहुत पिछड़ जायें तो फिर उनरझा सुघारना 
प्रावः असंभव हो जाता है ओर वे अपने माता-पिता पर तथा समाज पर एक बोझ 
बनकर रह जाते हैं । 

माता-पिता को यह जानकर हमेशा ऋहुत आघात पहुँचता है क्रि उनपा 
बल्चा औसत बच्चों से कम तेज है। उनको यह ज्ञान बहुघा इतना अ्रचानक होता 
है कि वे इसको सहज ही स्वीकार नहीं कर सकते। माता-पिता को इस प्रच्मर के 
विर्णय को इतनी आसानी से मान भी नहीं लेना चाहिए. जब तक मनोविज्ञान का 
कोई ऐसा विशेषज्ञ बच्चे को अच्छी तरह जॉचफर न कह दे जिसे बच्चे की योग्यता 
परखने का अच्छी तरह अनुभव हो । परन्तु इस परीक्षण और अ्रध्ययन के वाद 
फैकला दिये जाने पर भी स्वीकार न करना बच्चे के साथ अत्याचार करना होगा। 
इसका परिणाम यह होगा कि उसे और अधिक समय तक उन आशाश्रों मे पूरा 
करने का प्रयत्त करना होगा जो उसकी क्षमता के बाहर हैं ओर इस प्रसार बचपन 
में अच्छी शिक्षा से वह वंचित रह जायगा | 

माता-पिता को जितनी जल्दी यह मालूम हो जाय कि उनके बच्चे दा 
मानसिक विकास किस हृद तक मन्द है उतनी ही अच्छी तरह वे उसडी इस कम- 
चोरी को दूर करने की योजना वना सकते हैं। उसके साथ यह अनुमत्र म्रवा 
खतरनाक होगा कि उसे उन बच्चों के साथ पहली कच्चा में मरती करता दिया लाव 
निनकी मानसिक आयु ६ वर्ष की हो जत्रकि उसड़ी मानतिक आयु केवल ४ वर्ष री 
ही हो, क्योंकि इस प्रकार वह निरुत्साह हो जायगा, वह हतबुद्धि हो जावगा और 
लोग उस पर हँसेंगे। ऐसे बच्चे को केवल ऐसे शिक्षुक के संरक्षण में दिया दा सम्ता 
हे जो बच्चों की प्रवृत्तियों को अच्छी तरह समझता हो, क्योंकि ऐसा शिक्तर दूसरे 
बच्चों की नासममी की वा्तों से उसकी रक्षा कर सकेगा--जेसे यदि दूसरे लड़के 
उसे शायद 'ग्ँगा!ः झहकर चिढ़ाएँ--और उसे ऐसा काम दे उजेगा दिसे वह 
सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सके | 

यदि ऐसे बच्चे को एक वरस देर में स्कूल मरती कराया जाय तो गई हा 
नहीं है क्योंकि उस दशा मे वह अपने घर पर ग्राप्त की हुई शिक्धा गा इन 


न्ण्गि 


तरह अमाण दे सकेगा | यदि उसकी माता ने उसे सब आवश्यर आते रिस्य दी हैं, 
जैसे अपने हाथ से कपड़े पहन लेना और अपनी देखमाल ख्ब्व जर लेन ब्रादि, 
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ओर उसे इस बात का अवसर ठिया है कि वह घर के हनारों छोटे-मोटे कामों में 
सहायता करके? आनन्द और सन्‍्तोप प्राप्त कर सके त्तो वह स्कूल में भी सहायता 
देने तथा सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा | 
जब साधारण बच्चों की मेहनत से प्राप्त की हुई सफलताओों के लिए, उनकी 
प्रशंसा करना इतना आवश्यक हैं तब अपेक्ततः मुत्त बच्चा यदि थोड़ी सी भी 
प्रगति करे तो उसकी पीठ टॉकना तो और भी जरूरी है। कुछ काम इतने छोटे 
मालूम होते हैँ कि उनकी श्रोर ध्यान भी नहीं दिया जाता, पर उनको करने के लिए 
बच्चे को सचमुच बहुत प्रवत्न करना पढ़ता है : खाना परोसना, दालें बीनकर साफ़ 
करना, कहीं गिरकर चोट लग जाने पर उसे हँसते-हँसते सहन कर लेना, यह 
सब ब्रार्तें ऐसी हैं कि इन पर बच्चों की बहुत प्रेमपू्वंक तारीफ करनी चादिए। 
चूंकि ऐसे बच्चे की बुद्धि बहुत सीमित होती हे इसलिए यह और भी 
आवश्यक हो जाता है कि उसकी मावनाओ् के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया 
जाय | ( यह इसलिए और भी मदद रखता है क्‍योंकि वहुत से लोगों की यह 
धारणा होती हे कि जिन बच्चों की बुद्धि ज्ञीण होती है उनकी मावनाएँ भी बहुत 
कमचोर होती हैँ। ) चूँकि वह श्रच्छी तरह यह नहीं परख पाता है कि किन 
चीजों से डरना चाहिए और किन वातों पर नाराज होना चाहिए, उसकी की 
भावनाओं के फलल्वरूप उसकी जो आदतें पड़ती हैँ वे उस पर साधारण बच्चों 
की अपेक्षा अधिक प्रमाव डालती है, ओर इन आदतों के विकार में माता-पिता का 
भी काफी हाथ होता है | ! 
यदि किसी बच्चे की बुद्धि इतनी अधिक क्लीण हे कि वह संसार की 
सम्रस्वाओं का सामना नहीं कर सकता, तो माता-पिता के सामने बह्द प्रश्न उठता 
है कि वे उसे किसी ऐसे स्कूल मे भरती करा ठें जहाँ उसे उचित संरक्षण मिल 
सके और उतकी ठीऊ से देखमाल की जा सके | वे वहुधा यह भूल जाते हैँ कि 
बच्चे को धर पर रखकर वे उसके सुख और आराम में नहीं त्रल्कि स्वयं अपने सुख 
और आराम में इद्धि कर रहे हैं | क्या अधिकांश उदादरणों में यह ज्यादा अच्छा 
नहीं होंगा कि ऐसे वच्चे को उन बच्चों के वीच रखा जाय जिनकी रुचियों और 
योग्यता उसकी रुचियों और योग्यता के समान हों। सम्भव है कि उसके घर पर 
रहने से उसके भाई-बढनों के जीवन में कोई वाधा न पढ़ती दो | परन्तु क्या यह 
उसके साथ न्याय होगा कि उसे ऐसे वातावरण में रखा जाय जहाँ उसके हृटय को 
पीढ़ा हो तथा उसके दिमाग पर बोर पढ़े, क्योंकि वह अपने माई-बहनों को ऐसे 


श्प्८प 





पत्वारों की कुछ विशेष समस्याएँ 


काम करते हुए. देखेणा जो वह स्वयं कमी नहीं कर समता ! 
बच्चे जिनमें शारीरिक विकार होते है 

ऐसे रोग जो चोरों की तरह बच्चों से उनके अधिकार छीन लेते दे ओर 
उनको साधारण वच्चों की तरह क्रियाशील नहीं रहने देते, अब तक काफी वित्तृत रूप 
मे फैले हुए हैं | वच्चो की क्रियाशीलता को रोक देने में उनके व्यक्तित्व पर उतना ही 
बुरा प्रमाव पढ़ सकता है जितना रोगों का उनऊे शरीर पर पड़ता है| हमयो अपने- 
आपको ऐसे बच्चों की स्थिति में रखकर उनकी ढशा पर विचार करना चाहिए। 

शारीरिक विकार बच्चे के विकास को रोक भी सऊते हे और नहीं भी । वह 
इस पर निर्मर होता है कि हम इन विकारों के प्रति क्या रवैया घारण करते हैं। 
यटि किसी वच्चे के कान बहुत बड़े हैं तो उसे उनके कारण उतना द्वी दुख हो 
सकता है जितना किसी लेँगड़े बच्चे को अपने लैंगढ़े होने के कारण होता है 
सम्भव है कि वड़े कान वाले बच्चे को लोगों ने चिढ़ाया हो और उसे यह धारणा 
हो गई हो कि सव लोग उसके बड़े कानों को देखते हैं जबकि उसतो के समान दूसरे 
बच्चे के विकार की ओर कम ध्यान देकर उसकी सुन्दरता के गुणों पर ज्ञठा जोर 
दिया गया हो | कुंछ माता-पिता अपने बच्चे के चश्मा पहनने वो भी उसके लिए 
बहुत हास्वजनक बात बना देते हैं ओर कुछ माता-पिता लेंगढ़ेपन को भी मह्- 
हीन बना देते हैं। “हर युग में लेंगडे वाइशाह, अपाहिज सेनापति और अंधे 
राजमंत्री हुए हैं; इतिहास मे हमेशा उनकी गौरव प्रदान जिया गण ई क्योकि 
उन्होंने अपने शारीरिक विकार पर विजय प्राप्त की । निर्मीक हीऊ उन्होंने मदन 
जर्मन कदि गेंटे के शब्दों को अपना सिद्धान्त बनाया: मेचुप्य ही आत्मा उचके 
शरीर को अपने अलुकूल बना लेती है? ”'* 

बच्चे की आत्मा को इस प्रकार ढालने में माता-पिता के स्वभाव रा बहुत 


हु व 


बढ हाथ होता है। यदि किसी बच्चे को गठिया ज्यर आ्राता है. और डम पा 


८ ० फ ध्ट्र दसरे बच्चों से 'दिन्‍ने! 
यह बात त्रिदा ठी जाब कि वह हमेशा के लिए दूसरे बच्चा मे सी 


है, हफ्तो विस्तर पर पड़े रहने के चराढ काफी समय तक अपेहृतः निष्तिय इने रहने 


श्र 


के बाठ यदि वह यह आशा करने लगे कि हर दम उसके माता-विता 
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हमारे वच्चे : $ से २ वर्ष तक 


बात का ध्यान रखेंगे और उसे अपने सीनें से लगाए रखेंगे तो माता-पिता के इस 
व्यवहार का परिणाम उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना स्वय॑ उत्त 
रोग का | 

यह प्रश्न वहुत ही उचित है कि इस बच्चे को संरक्षण प्रदान करने के 
साथ ही यह कैसे संभव हो सकता है कि उसका दृष्टिकोण सीमित न होने पाए। 
वच्चे में यह विकार चाहे सुपुम्न-प्रदाह (?०॥70) के कारण हो, दिमाग की लकवा 
मार जाने के कारण हो, या किसी अ्रन्य रोग, कुरूपता, श्रथवा विकृत अंग के कारण 
हो, परन्ठु समल्या मूल रूप से वही होती हे । 

उठाहरणतः, यदि बच्चे को स्गी (८०॥।९७५५) का रोग है या उसके दिमाग 
को लकवा मार गया है तो केवल बच्चे के माता-पिता को ही इस बात का ध्यान 
नहीं रखना चाहिए कि उसके प्रति रचनात्मक और आशापूर्ण व्यवद्वार रखें, वल्कि 
उसके पड़ोसियों, मित्रों, शिक्षकों ओर रिश्तेदारों ग्रादि की भी इसका ध्यात रखना 
धाहिए.। सब लोगों को यद्द याद रखना चाहिए कि ये बच्चे भी बिलकुल दूसरे 
बच्चों के समान ही हैं, केवल उनमें यह विकार पैदा हो गया है । ऐसे बच्चों की 
दूसरे बच्चों से समानता पर ज्यादा जोर देने से, न कि उनकी असमानता पर, उनमें 
इस विऊार के ग्रति एक रचनात्मक रवैया पेठा होता है | 


२१६७० 


विशेष झुचियाँ और शोक 


बच्चे क्या पढ़ते हैं ओर क्यों 
ह #--*"»“यूदि आप वच्चों से सम्बन्ध रखने वाली विश्व साहित्व वी 
महान्‌ स्वनाओ को देखें तो आपको पता चलेगा कि बर्मन, अग्रेज, अमरीक्न, 
रूसी, डेनमार्क निवासी, स्वीडेन-वासी, इटालियन, तथा फ्रासीठी, समी अत्यन्त 
मैत्रीपूर्ण जातियाँ हैं | * *- * आपको इनमे से एक मी देश ऐसा नहीं मिलेगा जो 
तंतार की चारों विशाओं मे प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की प्रशंता न ब्रता हो, 
कभी-कभी तो अपने देश की सर्वोत्तम पुस्तकों से मी ज्यादा । बच्चों की दुनिया 
ही ऐसी हैं जहाँ दूसरों की मावनाओं का सम्माव किया जाता है |******४ 

“बच्चों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली सुखप्रद पुस्तक हँमते-ईँसते 
समत्त राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती हैं ।”?* 

हमने पुस्तकों को संसार की विमिन्‍न जातियों के बीच मित्रता इटाने के 
साधन की दृष्टि से पढ़ा हो या न पढ़ा हो परन्तु हम सभी यह चाद्दते हैं हि पुस्तरे 
हमारे बच्चों को उनके खाली समय मे मनोरंजन प्रदान करने पा साधन बने और 
उनको लाभ पहुँचाएँ, | 

हम अधिकांश माता-पिता प्रायः दो प्रकार के होते हैं ; एल तो वे जो दर 
ऑखो से हटाता ही नहीं |” और दूसरे वे जो अपने बच्चों के न पढने 
चिन्तित रहते हैं । 

यहां पर हम उन बच्चों के बारे मे बहस वर रहे हैं लो इन ढे 
बच्चों के वीच के प्रकार के होते हैं | इस प्रकार के बच्चे आगे चल+र पटने व 
भी सकते हैं और नहीं मी, यह वहुत कुछ इस पर भी दिमर होता है हि हम उनमे 
किस प्रकार पी शिक्षा देते हैं । पढ़ने वाले से थअर्थ हैं, वे बच्चे लो ऋफनाने मे 
छुपने वाले हास्व-चित्रों, पत्रिकाओं के चित्रों के शीपनों और विभिन्‍न 
पत्रों में छुपने वाली संत्तिप्त परन्तु ऋमहदीन और तक रहित दाना 








१ पाल हैज्र्ड को पुस्तक : पुस्तकें, बच्चे थार महुप्य | बोस्टर, टाल 


इक्स, १६४४, एछ १४७. 


हमारे बच्चे : $ से २ वर्ष तक 


बहुत कुछ पटते हो | जैसा कि उसी ने लिखा है कि लोग 'समभते हैं कि फिल्मो 
के साथ जो समाचार-चित्र दिखाए जाते हैँ उनसे उनकी समाचार का ज्ञान होता 
है। वे सममते हैँ कि उनका दिमाग़ काम कर रहा है जबकि वास्तव में उनके दिमाग़ 
केवल असम्बन्बित चित्रों से, तथा संज्तिप्त लेखों के कचरे से भरे होते हैं ! 

८्या १० वरस की अवस्था से पहले वच्चे यद नहीं सोंचते कि वे क्या 
पढ़ें और क्या न पढ़ें | उस समय तक वे वहीं चीज़ें पढ़ते हैँ जो उनके माता-पिता 
और शिक्षक उनको देते हैं | इस अवस्था को पहुँचकर वे सरल पुस्तकें पूरी तरह 
पढ़ने लगते हैं ओर उनमे अपने स्कूल की तथा अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी का 
प्रयोग करने की क्षमता आ जाती दे--कम-से-कम वे भाग्यवान बच्चे दिनके 
स्कूल श्रीर मोहल्ले में लाइश्रेरियों होती है । ६ वर्ष की अवस्था के लगभग 
पुस्तकों के सम्बन्ध में मी लड़कों ओर लड़कियों की दचियों भिन्न होने लगती 
हैं, बिलकुल उसी प्रकार जैसे उनकी दूसरी रजियों अलग-अलग मार्गों पर चलने 
लगती हैं | 

लड़कों की अ्रपेज्षा लड़कियाँ ज्यादा पुस्तकें पटती हैँ | यह शायद केवल 
इस बात का प्रमाण है कि बच्चों को सक्रिय खेली में ज्यादा टिलचस्पी होती है | 
परन्तु लड़के लड़कियों से ज्यादा पत्रिकाएँ पट॒ते हैँ | जासूसी कहानियों की पत्नि- 
काश्रों के अतिरिक्त वे विज्ञान तथा यन्त्र-शास्त्र सम्बन्धी पत्रिकाएँ भी पढ़ते हैँ । 
इस बात से माता-पिता को यह सबक लेना चाहिए कि यदि वे अपने उच्चों मे 
किन्द्दी निश्चित रचनात्मक कामों में अपना मन लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित 
करना चाहते हूँ तो वे उनकी इस प्रकार की पत्रिकाएँ लाकर दें | 

लड़के और लड़रियों किसी विशेष (पुस्तक माला? को सबसे ज्यादा पसन्द 
करने लगते हैँ, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे पुस्तक उचमुच ही उतनी 
अच्छी होती हैँ दितना वे उनऊ्रों पसन्द करते हैं | इसझा अर्थ केवल यह होता है 
कि वे सस्ती होती हैँ, उनको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती श्रौर उनकझों प्राप्त 
करना आपान होता है, क्योंकि वे वहुत से दूसरे बच्चों के पास होती हैं । बच्चे 
उनको उसी कारण पसन्द करते हैं नि कारण वे हास्य-चित्रो में क्रमच॒त्‌ कही गई 
कहानिय्रों को पसन्द करते हैँ, जिनमें वद्दी पात्र वार-वार आते रहते हैँ ओर इस 
कारण मी फि उनकी साहित्यिक शैली कैसी भी हो, पर कहानी हमेशा रोचक 
होती है । चूँकि स्कूल-शिक्ता के प्रारम्मिक “वर्षों में हमारा उद्देश्य यद्द होता हैं 
ऊि बच्चे को पढ़ने में मनोरंजन हो इसलिए ये पुस्तक मालाएँ भी काफी लामदायक 


श्ध्र्‌ 


विशेष रुचियों आर शोक 


होती हैं, यद्यपि यह लाभ वहुत सीमित और अल्पकालीन होता है । बच्चो जे 


इस प्रकार की किताबें--जों वास्तव में शक्कर में लियटी हुईं दड़वी बवा की गोलियों 
समात होती ह--पढ़ने से रोकने से अच्छा यह है कि उनझो ऐसी पुल भरी 
मिलें जिनके साहित्यिक मूल्य के बारे मे ऊसी को मी सदेह नहीं है । ऐसा मरने 


से उनकी जो पाठय-मोजन मिलेगा उसमे शेली ओर रोचच्ता के 

तब्य भी होगा । यढि बच्चों की पहुँच अच्छे प्रसर की डुनो हुई पुस्तनें तऊ 
हो जाव तो वे आसानी से पढ़ना सीख लेने के बाद ऐसी पुस्तकों वो पदने में व्यादा 
समय व्यर्थ न करेंगे जिनका कोई वास्तविक महत्त्व नहीं होता | 

हास्य चित्रों की पुस्तकों का क्या महत्व है ? 

६, १० और ११ बरस के बच्चे अपने खाली समय वग ऋहुत बड़ा भाग 
हात्य-चित्रों द्वारा वर्णन की जाने वाली कहानियों को पढ़ने में विताते ह, था तों 
पुत्तडों में या समाचार-पत्रों मे । ऋहुत से स्थानों में चहों इस प्रशर मी पुत्तरें 
काफी प्रचलित हैं वहाँ तो लड़के और लइफकियाँ इनकों उतना ही महत्त्व देने हे 
झितना अपने भोजन को | 

इन पुस्तकों की अ्रसीम लोकप्रियता का रहस्य क्या हैं और इच्स इच्चों 
पर क्या प्रभाव पड़ता है ! 

बच्चे लिस प्रकार के जीवन वी इच्छा रखते हद उतनी अपेदा 
चीवन चहुत सीमित होता है | अपने परिवार डी 
उद्ध ठेनिक जीवन में उनको जो कुछ प्रात 
और ज्यादा साहसमय अजुभवों के इच्छुक होते हैं 
में उनको यह सब कुछ मिल जाता हे | इन वहा 
होती रहती हैं। वच्चे इन कहानियों के साहसी ओर बहादुर ना 
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में अपने-आप को देखने लगते है और अपने गत्तविड जीख जे एखने रे 

मुक्त हो जाते हैं। लिस प्रकार बडे लोग पलायन! जे लिए बाउतोी दर सइत्वमा 

उपन्यास पढ़ते हैं उसी प्रकार वच्चे मी अपने जीवन की प्रोचज्ता से नायर एर 
हास्व-चित्रों की रोमांचकारी कहानियों में शरण लेते हैं । 

यदि हम बच्चों को जीवन दी फदिनाइयों वा सामना उसने मा प्यार दे. 

यदि हम उदबदों कठिन दाम दरना सीखने के प्रयलों छेन से, द्रर पक अर 

मे ज्ने का प्रा एगा 


उनसे उचित ढंग के उत्ताहमब और साहममय जाम 
» तो वे इन दल्पित संफमय परित्यितियों और साहस 
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लेना कम कर देंगे | 

हात्य-चित्रों की कहानियों में कुछ अच्छी बातें भी होती हैँ | बच्चा जब 
इनको पढ़ता है तो वह कई नये शब्दों से, कमी-कमी सेकड़ों नये शब्दों से, सम्पर्क 
में आता हैं| पता लगाया गया है कि दन हास्व-चित्रों में जो शब्द प्रयोग डऊिये 
जाते हैं वे शुद्ध शब्द होते हैं, भ्रपश्रंश वोलचाल के शब्द नहीं | पॉचब्री या छुटी 
कन्ता में पढ़ने वाले वच्चे इन कद्दानियों को आसानी से समझ सफ्ते हैं। सम्मव 
है कि इन क्द्वानियों को पढ़कर श्रपेत्षतः छोटे वच्चे अपनी पढ़ने की क्षमता भी 
बढ़ाते हों, परन्तु इसके साथ ही इन कहानियों की पढ़कर वे अनेक नये शब्द 
सीखते हैं क्योंकि इस प्रकार की कह्दानियों उनकी कल्पना-शक्ति को ब्छाती हूँ 
ओर उनमें शब्दों तथा विचारों की मन्त्रमुग्ध करने की शक्ति के प्रति एक रुचि 
पैंट करती हैं | 

इन चित्र-कथाओं की पुस्तकों में वो मोदे चित्र बने होते हैँ उनसे बच्चो 
में विकसित होती हुई सौन्दर्य को परखने की क्षमता को द्वानि होती हैं, इस बात 
की तो शायद थोड़े द्वी लोग महत्त्व ठेते हों, पर इन पुस्तकों में हिंसा, पाप शऔ्रोर 
अपगध का जो चित्रण होता है उसका वच्चों पर क्या प्रमाव पडता है इसे बहुत 
लोग महत्त्व ढेंते हैं। मनोविज्ञान के कई सर्वश्रेष्ठ विशेषजों ने इस वात पर 
आश्चर्य प्रकट किया है कि बहुत से बच्चों के व्यवद्ार में इन्हीं चित्र-कथाओं 
से सीखी हुई बातों का प्रतिविम्व मिलता है। 

प्रतिदिन ऋरता तथा अश्लीलता के इस चित्रण को देखने से बच्चों की 
मावनाएँ कठोर तो बनती ही हैं, पर इसके साथ-ही-साथ जब इन चित्रों में किसी 
विशेष जाति या किसी राष्ट्र के विदद्ध निरन्तर व्यंग्यात्मड श्राक्मण किये जाते हैं, 
या जब्र इनमे किन्हीं विशेष लोगो की केवल इसलिए तिरस्कौर की दृष्टि से देखा 
जाता हे कि वे 'नीच? काम करते हैं, तत्र बच्ची की भावनाओं पर धीरे-धीरे गुप्त 
ढंग से इसऊा चहुत गहरा प्रभाव पडता हे | जब हास्व-नित्रों में परिवार के जीवन 
को बहुत भद्दे श्रोर पिटे हुए ढंग से चित्रित किया जाता हैं--सास-बवहू के भगढ़े, 
घर में आपस में मारपीट आदि--तो वच्चों पर इसका बहुत हानिकारक प्रमाव 
पढ़ता है। 

यदि इन चित्र-कथाओं की पस्तको में सुधार की आवश्यकता हैं, तो इसके 
बारे में माता-पिता को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि माता-पिता मिल- 
कर प्रभाव डालें, तो थे बहुत कुछ कर सकते हैं और माता-पिता के संयुक्त प्रकलों 
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विशेष्ठ रुचियाँ ऋर रो 


हि । 


ते ऋषा इस प्रकार की पुस्तकों में कुछ अच्छे परिवर्तन हुए भी हैं। परन्तु मावा- 
गिता का प्रवत्त यह होना चाहिए कि वे बच्चों का आ्याव ऐसी दसनी चीह़े 
ओर आक्ृष्ट करे ताकि बच्चे दूसरों के अनुभव से सीतने पर अदलमम्बित ग्टन 
कम कर दें । जिन बच्चों को साहसमय कामों में भाग लेने डी अपनी इल्‍ 
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है कि उनको अपनी सफलता से संतोष प्राप्त हो, उनके पास इन हास्पर्नः 
कहानियों के लिए. बहुत ही थोडा समय खाज़ी बचेगा। १२ बरस जी 
वो पहुँचने तक इन बच्चों की रुचियों इतनी विल्लृत हों चुझी होगी फरि 


( 


साहसमय कथाओं के लिए तथा 'किसी कला वो सीखने! तथा पर्सी दो 
बनाने! का ढंग घिखाने वाली पुस्तकों के लिए वे उहुन उल्मुर रहने लगेंगे | 
हास्व-चित्रों में वर्णन की हुईं कहानियों डी असस्प पुल्तेरे दर बे परत 
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दर व -एनी 
हैं जिससे यह पता चलता है कि इन पुस्तक से बच्चो ये छुड तठुटि तो मिलती 
ही दे और ताथ ही वच्चों में जो एक आराकमणजारी प्रदनि छिपी रहती 7 डे 


भी सान्ल्वना मिलती है। वह तो कोई मी निश्चित रूप 
हमारे समाज में ऐसी कौनती जात है जिसके कारण मतोर उन जे इस देय हा 
अवलम्बन लेना पड़ता हैं। एक कारण तो यह हो सम्ना है हि सानानीे 


वो अपने काम में इतने च्यस्त रहते हैं, या वे बचपन के सम्पर से हतना प्र 7 
हैं कि वे बच्चों की विफलता को रोकने की ओर “गन नर देने 
किसी भी काम्र को करना महत्त्वपूर्ण ह 

पढ़ने का महत्त्व तो कम नहीं परन्दु बह हमेशा दवितीः प्र्गगी व आता पं 
होता है। यह वास्तविक महत्त्व की चीज के ठनाऋ री एवि ५४ होंदी 7 ८ “ढ़ 
से-हद उस वास्तविक अनुभत्र की ओर प्रारम्भिर कदम दोता है। तर्िशय ४. 
लोग दूसरों की यात्राओं का वर्णन पट्ने की अपेज् स्वर बाश जस्‍ल कषिए प्राय 
क्र्ते है | इसी आवार पर यह वात भी छहीं जा सम्ती ह जि शो ब्चे पाते गाय 
ि वे ज्याग अच्छे रहते हैं इशर्तें वे वास्तविक अनुभव प्रात जर रत पर 
बनाना सीख रहे हों, जानवरों से खेल रहे हो, पक्ृति के रएनगे मे उलो दर 
हो, नई-नई जगहो की सैर करके स्वयं नई-नई चीडों से परिद्िंय रोगों ,- 
फेवल पुस्तकों में पहकर ही विभिन्‍त अनुमत्रो को र प्रात ज म्टे हो | | 

इसमे सढेह नहीं कि एक समय ऐसा ऊादा है झा इचचे मे ४ 7 

ने अधि तल 5 


रज्षन के लिए, ओर वास्तविक अनुभव से ला+ 
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जाता है। बिनान के सरल-से-सरल प्रयोगों के लिए. भी पढना जर्री हो जाता है ; 
जो लड़के ओर लडकियों कही लम्बी सर पर कई दिन के लिए जाते हैं वे यह 
पटना चाहते हैं कि दूसरे लोगो ने इन्हीं परिस्थितियों में श्रपनी समस्याओं को झ्रिस 
प्रकार इल किया था| 

प्रायः हम सभी लोग को यह जानने की उत्मुऊता दोती है फि संसार में जो 
महान्‌ व्यक्ति हुए हैं उन्होंने 'महानता का मार्ग कैसे हें ढाः और प्रायः समी 
महान व्यक्तियों की जीवनी में एक द्वी वात बार-बार पढ़फर हम बहुत प्रभावित दोते 
हैँ कि वे अपने ब्रचपन में “लो कुछ भी हाथ लगता था पढ़ डालते थे !? परन्तु 
पुत्तकीं को पढ़ने की इस तीव्र भूख को झ्िसी प्रकार भी उनकी 'महानता? का कारण 
नहीं कहा जा सउता | परन्तु इससे एक बात वी ओर हमारा ध्यान आरर्पित होता 
है कि यदि हम बच्चो को शुरू से ही श्रच्छी-अच्छी पढ़ने की चीनें उपलब्ध न 
कर तो उनके पढ़ने के दिनों का बहुत सा बहुमूल्य समय व्यथ नष्ट होता हैं | आज 
कल जबकि बहुत सी अच्छी-से-अच्छी जिताने सस्ते मूल्य में मिल जाती हैं, और 
जबकि सरकार की ओर से देश के कोने-कोने मे लाइत्रेरियों खुल रही हैं. तब कोई 
कारण नहीं हे कि हम अपने बच्चो दो पुस्तकों के अगाध भण्डारों से परिचित न 
करा सके | 

इतके साथ ही हमको बह भी नहीं भूलना चाहिए ऊह्रि बच्चो की पढ़ाई को 
विशेष दिशा में संचालित ऊरने का भी बहुत महत्त्व हैं। इस ब्रात को दृष्टि में रखते 
हुए कि लडके और लड़कियाँ किस प्रकार की चीजें पढती है, इस प्रकार का संचा- 
लन लड़कों की अ्रपेज्ञा लड़कियों के लिए ज्यादा आवश्यर द्वोता है । 

६ या १० वर्ष की अवस्था में जब लड़कियों घर ओर स्कूल के जीवन से 
सम्बन्धित कहानियों में, ओर लडके साहसपूर्ण वीर-गाथाओरो में दिलचस्पी लेने 
लगते हूँ, उसी समय से यद्धि उनकी पढाई का उचित संचालन न किया जाव तो 
इसकी सम्मावना हे कि उनकी झुचियों का क्षेत्र इतना सीमित दो जाय कि उनका 
मानसिक विकास घुटकर रह जाय। वे बच्चे जिन्होंने अचपन से केवल एक ही 
प्रकार की पुस्तकें पटी हूँ सम्मव दे कि ये बढ़े दोकर भी अपनी पढ़ाई की सतही 
सफलताओ? के वर्णन, जादूसी उपन्यासों तथा सर्वग्रियः प्रेम-कथाओं तक ही 
सीमित रखें। 

माता-पिता बहुत लम्बी-चौंडी आदर्श योजनाएँ बनाए विना भी इस ढशा 
को बदलने के लिए वहुत कुछ कर सउते हैं। बच्चो को कितायें सुनाकर, परिवार के 
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विशेष रुचियों और शौक 


लोगो में आपस में बहसें करके, उनको दिलचस्प मेहमानों वी चातचीत को सुनमे का 
अवसर देकर,तथा फिल्मो की अपेक्षा क्ति।वों पर ज्यादा पेसा खर्च करके चहुत से माता- 
पिता अपने बच्चों की, लड़कों की मी और लडकियों की मी, दचनियो को इस प्रफार 
विकसित करते हैं कि वही बच्चे आये चलऊर प्रभावशाली वन जाते हैं और अपने 
जमाने में सारे वातावरण की (हिला देते हूँ |? 
रुचियाँ ओर विशेष शोक 

लड़कों ओर लड़कियों दोनों को तरह-तरह की घीजें जमा करमे का शौऊ 
होता है। कभी-कभी तो यह चीजें इतनी बेकार होती हैं कि हँसी आती हैं, जैंसे 
वियासलाई के लेवल द्राम और वस के टिकट, ताश के पत्ते, या सड़कों पर चिपराए 
जाने वाले पोस्टर | इसका उद्देश्य शायद केवल यह होता है कि इसी प्रझ्ार जी 
चीजें जमा करने वाले दूसरे बच्चों के सामने डींग मारने वा मौफ़ा मिल सके; और 
शायद इस सबसे अधिक महत्त्व इसी बात में है कि बच्चा इस प्रत्ार दूसरों की 
प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करता है | 

परन्तु कमी-कमी चीज़ें जमा करने की प्रवृत्ति शिक्षाप्रद अनुभव वन सप्नी 
है, जैसे बच्चे विभिन्‍न देशों के डाक के टिकट जमा करने लगते है या गिसी 
खूबसूरत तितली से आकर्षित होकर वे दूसरे कीड़ो के नाम जानने के लिए भी 
उत्सुक रहने लगते है और इस प्रकार वचपन से ही प्रकृति-विनान के प्रति डनगी 
रुचि बढ़ने लगती हे । यदि हम बच्चे की रचियो के विश्नात झे उपाय सोस्‍्ने के 
प्रति उदासीन रहे तो हम उसके सम्पर्क में आने का अवगर सो देंगे और शापद 
उसकी असीम सुख प्रद्न करने वाली एक सफलता से हमेशा के लिए बर* 
कर देंगे। 
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१० वर्ष की अवस्था तऊ पहुँचते-पहुँचते बहुत से बच्ची जी छोदे-गोटे 
औज्ञारों के प्रयोग मे दिलचस्पी हुत बढ जाती हैं। तय है लि यदि उनसे एस 
अवस्था तक इन औज़ारों को छूने का भी उभी अवसर नहीं मिला दूँ वो थे सभी 
उतने होशियार नहीं हो सफ्ते जितने कि वे बच्चे होते है ल्निसे ४ था ४ वर्ष मी 
अवस्था से ही इस प्रकार के औज्ञागे वो प्रणेग ब्स्मे की आाइन है। फोड़ 
खीचना, नाटक खेलना, जिसी वाजे पर गाना, जिडली छे बच्ची मे दिलचाग्पों दोना, 
यह सब और इसी प्रझ्र की कोई और चौजेंइच्चे जो इस पराद रोरी (-- 


विशेष रूप से प्रतिमाशाली बच्चो वो | नल 
चहुधा माता-पिता वह सोचते हूँ हि बच्चों के कुछ शार ऐने सोते २५ 
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हमारे वच्चे : $ से १३ बष तक 


फोटो खींचना या संगीत सीखना आदि, जिन पर वहुत पैसा ख् होंता है इसलिए, 
इन कामों में उनको प्रोत्सादित्त नद्दीं करना चाहिए. | परन्तु वास्तव में, बच्चे वो जिम 
चीज का भी शौक होता है उसके द्वारा वद्द बहुत कुछ सीखता हैं और दसमे वह 
अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करता हैं| जिस लडके को कोई वाला बचाने का शौक 
है वह संभव है अपनी दसी निपुणता के द्वाग हाई स्कूल था कॉलेज की परीक्षाएँ 
पास कर ले। यदि किसी लड़की को चिड़ियोँ का अध्ययन करने में रुचि हैं तो 
उसके साथी झिसी लम्बी सर पर जाते समय उसे अपने साथ ले जाने के लिए 
बहुत उत्सुक सटेगे । यदि कोई लड़की अपनी रुचि के कारण टाइप करना सीख 
लेती है तो बह अपने दूमरे साथियों का काम करके कुछ पँसे भी कमा सकती है | 

परन्तु झिसी ऐसे काम में पसा लगाना जिसके बारे में पहले से कोई 
अनुभव न दो निश्चय ही मूर्खता होगा, क्योंकि इसके सम्बन्ध में यह नहीं मालूम 
हो सकता कि बच्चे को उस चीज में किस हद तक रुचि हैं या उस दाम को 
सम्पन्न करने की उसमे कितनी बोग्वता है। कुछ परिवार अपनी चेटी को दत्य 
सिखाने में सैक्डों रुपए खर्च कर देते हैं, पर बाद में उनको पता चलता हे कि 
उनकी बेटी कमी भी अच्छी नतेकी नही तन सकती | परन्तु यद्रि बच्चे को जिसी 
चीज की निश्चित रूप से लगन है और वह इृटता से उस पर जमा रहता है तो 
वह उसे सीखने के आवश्यक सामान को प्राप्त करने के लिए दूसरी चीज़ों का 
बलिदान करने के लिए, भी तैयार रहेगा । 

बच्चो की दचियो का हहुत बड़ा महतत्त्य इस बात में हे कि इनके द्वारा 
बच्चों को एक साधन मिलता है जिम द्वारा वे दूसरों का सम्मान प्राप्त कर सके 
ओर अपनी निपुणता पर गये कर सफें। यदि बच्चा अपनी स्कूल की पटाई में केवल 
आमत दर्ज का विद्यार्थी हे तो इस ब्रात की विशेष जरूरत है कि उसे उस काम में 
प्रोत्माह्ठित ऊिया जाय जो वह अच्छी तरह कर सकता है। उन बच्चो के लिए जिनमे 
कोई ऐसी निपुणता नहीं होती जिसके कारण वे अपने-आ्रपको महत्वपूर्ण! सममझ 
सकें, माता-पिता और शिक्षुऊ दोनों को प्रवत्त करके ऐसे मार्ग हू दने चाहिएँ 
लिनमें बच्चे अपनी योग्यता का परिचय दे सकें। तरह-तरह की गुडियो का संग्रह 
करना, नक्शे खींचने में बहुत निपुण हो जाना या किसी एक विषय के सम्बन्ध में 
अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर लेना आदि कुछ ऐसी बातें दँ जिनको प्रोत्साहित 
करना चाहिए ताकि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य त्रन सके । 


दिन 
है 8। 


विशेष रुचियाँ ओर शोक 


रेडियो छुननां कक & कक 

कोई भी चीज जिसमें वच्चा काफी समय व्यतीत करता हे--लेसे रेडियो 
सुनना--उसका बच्चे पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता हे | चाहे वह एक्क घस्डे रेडियो 
छुँनता हो या तीन धस्टे, जैसा कि बहुत से बच्चे करते हैं, वह प्रतिक्षण ऐसे नये- 
नये विचारों, यैति-ग्वाजों, शब्दों और घटनाओ से परिचित होता रहता है जो 
उसे विस्मय में डाल देते हैं। जो-कुछ वह सुनता है, उसमे से कुछ अश तो केवल 
समय की वरवादी होती है वा कमी-कमी हानिकारक मी हो सकता है, परन्तु इधमे 
कोई सन्हेह नहीं कि इस प्रकार वह निरन्तर अपने शब्ठज्ञान को और ठंसार की 
विभिन्‍न चीजो के बारे में अपनी आम जानकारी को बढाता रहता है । 

विदेशों मे रेडियो सुनकर चच्चो पर विशापनों के लम्बे-चोडे वादों का 
क्या प्रमाव॒ पडता है, यह बात विशेष रूप से अध्ययन करने के योग्य है। जब 
बच्चे एक के बाद दूसरी चीज के वारे मे लम्बी-चौडी प्रशंसा सुनते हैं तो वे उनको 
अविश्वास की भावना से देखने लगते हैं। यह ग्रदृत्ति अधिक प्रखर बुद्धि वाले 
बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। जो बच्चे कम विचारशील होते है, वे कई चीजे 
के बारे मे गलत जानकारी प्राप्त कर लेते है और विनापित चीजों के पक्त में एक 
राव कायम कर लेते हैं, या उनमे यह आदत पड़ जाती है कि वे सहज ही लम्बे- 
चोड़े वादों पर विश्वात करने लगते हैं । 

रेडियो पर जो अनेक वादविवाद और बहसे होती हैं, वद्यपि दनको सुनने 


वाले बच्चो की संख्या अधिक नहीं होती, उनसे बच्चों वी समझ मे एक ऋआत तो 
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आ जाती हे कि हर समस्या को ुई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह वात ऊि 
लड़फियों की अपेज्षा लड़के राजनीतिक वहसों को ज्यादा सुनते हैं, इस बात वा 
प्रमाण हे कि लडकों मे समस्याओं के बारे में तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने की प्रदृत्त 
लड़कियों की अपेत्ता अधिक होती है । 

रेडियो सुनने की एक जो सबसे वड़ी खराबी है वह यह कि यह शौक 
इच्चों को खुत्ते मैदान में सक्रिय खेलों से वंचित्त रखता है। माता-पिता की इस 
समस्या पर अम्मीरतापूर्वकं विचार करना चाहिए) यदि अच्चों को इस अत का 
वाफी अवसर मिलता है कि उनकी रचनात्मझ भावनाओं को तथा साहसमय कामो 
की इच्छा को, सन्तोष मिल सके तो वे उन रोमाचकारी साधनों का आधार नहीं 
देंदेंगे जो कृनिम रूप से बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों वा कोई 
समूह अपने मझ़न के ऑगन मे कोई चीज बनाने में व्यस्त हैं तो वह ५ में से ४ 
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दिन तो अवश्य ही रेडियो के लोकप्रिब-से-लोकग्रिय कार्यक्रम के बारे में भी सब-कुछ 
भूल जायेंगे | 

उन बढ़े शहरों में, जहाँ बच्चों की स्वच्छुल्द क्रियाएँ बहुत सीमित हो जाती 
हैं, माता-पिता भी अपने बच्चों को सक्रिय कामों के लिए. उससे ज्यादा अव- 
सर प्रदान कर सफ्ते हैँ जितना ऊि वे बहुधा करते हैं। यदि कई माता-पिता मिलऊर 
इसका प्रयत्न करें, तो वे शिक्षा-विमाग के अधिकारियों की सहायता से अपने 
बच्चों के लिए खेलने की जगह तथा खेल के सामान का ग्रवन्ध कर सकते हैं । 

रेटियो का एक लाम यह है कि यह परिवार के लोगो की एक स्थान पर 
एकत्रित कर देता है। परन्तु कई बार इसी कारण मंगढ़ा भी होता है, क्योंकि उसी 
को कोई कार्यक्रम पसन्द होता है और किसी को कोई दूधरा | परस्ु यह एक ऐसा 
अवसर होता है जब दम जनवादी ढंग से जीवन व्यतीत करना सीख सतते हैं। बारी- 
बारी सबकी पसन्द के कार्यक्रम छुनकर, समभोता करके, सुनने वालों की उप्र और 
उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए, सबकी जरूरतों को यथानुसार पूरा करने का 
उपाय हढ्कर, इस समत्या को हल ऊिया जा सक्‍्ता है; क्योकि रेडियो तो वहुघा 
प्रर्य में एक ही होता है । 

बहुत से परिवारी में एक समस्या बहुत जटिल होती है, ओर बह है पढ़ते 
समय रेडियो सुनना | संगीत तो काम के लिए एक आनन्दढायक प्रृष्ठभूमि का 
काम कर सकता है, पर वादविवाठ से या बातचीत से ध्यान बेंटता है। बहुधा यह 
देखा गया है, कि पूर्णतः शान्ति ओर एकान्त का वातावरण काम के लिए, श्रेष्ठतम 
वातावरण नहीं होता । कमी-कमी जब्र हमको जिसी विध्न को दूर रखने का प्रवत्न 
करना पड़ता है, तत्र हम अपने काम में ज्यादा ध्यान लगाते हैँ | जब तक हम 
निश्चित रूप से इसका पता न लगा लें कि इससे सचमुच द्वी बच्चे के काम में 
बाधा पड़ती है, तत्र तक हमकी यह निर्णय नहीं करना चाहिए. कि उसके पढ़ते 
समय रेडियो खुला न रहे | रेडियो के उत्तेजनाजनक नाटकी से छुछ बच्चों की 
भावनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनको बुरे-चुरे स्वप्न दिखाई देते हैं और वे 
सोते-तोते मबभीत होऊर उठ बैठते हैँ | इस प्रकार की समस्या के सम्बन्ध में 
सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वच्चा रेडियो पर कौनसा कार्यक्रम 
छुनता है| छोटे बच्चो को अज्ुचित कार्यक्रम सुनने से रोसने का अ्रच्छा उपाय यह 
है. कि उनऊो कोई कहानी पढ़कर सुनाई जाय या फिसी मनोर॑ंजक खेल की ओर 
उनका ध्यान आइृष्ट किया जाय | ऐसी श्रनेक मनोरंजक कद्दानियों ओर खेल होते 
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विश्येप रुचियाँ ओर शौक 


“ हैं जिनमे विभिन्‍न अवस्थाओं के वच्चे व्लिचस्पी ले सकते हैं, और माता-पिता भी 
उनमे भाग ले सकते हैं। खेल मे माता-पिता का भाग लेना चच्चों के लिए वहुत 
अधिक मनोरंजन का कारण होता है। स्कूल जाने वाले वच्चों में मध्यम 
अवस्था? के बच्चो की यह एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है, “कितना अ्रच्छा 
होता यदि हमारे माता-पिता हमारे साथ और अधिक खेल खेलते ।? 

. इसमे संदेह नहीं कि अधिकाश माता-पिता को खाना खाने से पहले 
बच्चों के साथ खेलने की फुरसत नहीं होती और रेडियो पर बच्चों के अधिआंश 
कार्यक्रमों का यही समय होता है। परन्तु थोड़ा सा प्रवत्त करने से बोई-न-कोई 
उपाय निकाला जा समता है। बहुत से बच्चे ऐसे है जो रेडियो के मनोर ज-से- 
मनोर॑जक कार्यक्रम को भी त्याग ढेंगे यदि उनके माता-पिता उनयों यह शआ्राश्वासन 
दें कि रात को खाने के बाद वे उनके साथ खेलेंगे | 


बच्चे ओर पेसा 
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शायद इससे तो हम सभी सहमत द्वोंगे कि बच्चों को पेंसे को उचित दंग 
से खर्च करना सिखाना जरूरी है। परन्तु उनको यह सिखाने का सबमे अच्छा ढंग 
क्या है, इसमें मतभेद हैँ। लोग पेसे को बुढ्धिमानी से खर्च करना केसे सीखते है, 
इसके बारे में हमकी बहुत कम जान है | जो लोग पेसे को बुद्धिमानी से खच 
करना सीखते हूं वे बहुधा अपने अनुभव से ही ऐसा करते है । 

कद्दा जाता है, “अनुभव से मनुष्य बहुत कुछ सीखता हे ।” परन्तु क्‍या 
हम अनुभव को इस बात का अवसर देते दे कि वद्द बचपन से दी हमको सिखाना 
आरम्म कर दे ! हम बच्चो की 'शिक्षाः यो बहुत मद्दच्च देते दे, परन्तु क्या स्कूल 
में उनकी इस बात की काफी शिक्षा मिलती हे कि वे पसे की झिस प्रकार खर्च 
करें ? परन्तु बढ़े होकर तो उनको पेसे का प्रयोग करना ही पडेगा--खर्च करने में 
बचाने में, कमाने में, किसी को देने में, किसी से लेने में । यद्द उसी प्रकार की बात 
होगी कि हम बचपन में कसी को क़ज्षम या पेसिल छूने भी न दे, और फिर उसके 

हुँ होने पर हम सहसा यद्द आशा करने लगे कि वह अ्रच्छी तरह लिखने लगेगा | 
माता-पिता बच्चों को पसे के सम्पन्ध में किल प्रकार का अल्ुभव दे 
सकते हैं ? 

१. बच्चे को पेसे देने की कोई योजना चनाऊर उद़्का पालन करना इससे 
क्रहीं अच्छा है कि उत्ते अनियोजित ढंग से पैसे दिये जायें कि वह जिस तरह चाहे 
खर्च करे | बच्चे की जरूरतों के बढ़ने के साथ-साथ उसके जेब-खर्च को भी बढ़ाते 
जाना इसका एक उपाय है| ६ या ७ बरस के बच्चे को बहुत थोड़े पैसो की जरूरत 
होती है, परन्तु जैसे-जैसे वच्चे की स्व॒तन्त्र रूप से निर्णय करने की योग्यता बढ़ती 
जाय वैसे हम उसका जेव-खर्च भी वढा सत्ते हैं । १५ या १६ वर्ष की अवस्था 
तऊ पहुँचते-पहुँचते बच्चे इस योग्य हो जाते हैं कि वे अपने अधिकाश कपढ़े भी 
स्वयं खरीद सके | यह बताने की जरूरत नहीं कि ऐसा करने से बच्चा वास्तविकता 
से सम्पर्क में रहता है और वह समम-बूकफर योजना बनाने की जरूरत को समभने 
लगता है | 

बहुधा यह होता है ऊ्रि माता-पिता अच्चे को जेत्र-ख्च के लिए, पैसे देते हैं, 
ओर फिर उसे इस पर बाध्य करते हैं कि वह उनके आदेश के अनुसार ही पैसे 


ब्फ्र 


जॉँ 


है बच्चे और पंचा 
खर्च करें | वास्तव में इस प्रकार के आदेशों से माता-पिता अपने उद्देश्य उो ही 
हानि पहुँचाते हैं। यदि बच्चे से यह कहा जाव कि उसे हर रुपये में से २ पैसे 
बचाऊर रखना चाहिए या उसे महीने मे १ उपये से ज्यादा की लेमनट्राप न 
खाना चाहिए, तो उसे अपने निर्णय को प्रयोग करने झा अवसर ही नहीं मिलेगा। 
यदि हम उसके हर खबर को खुद निश्चित करें तो फिर तो वह हमास ही पैसा 
होगा, और उसे अच्चे का जेब ख्च ऊहना अनुचित होगा । 


* इस सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले प्रश्नों पर बच्चे को राव देना उिलझुल 
ही भिन्‍न वात है| हम उसे यह बता सक्षते हैं कि यदि वह थोड़े से पेसे इसा- 
कर रखेगा तो वद धदवश्यकता पडने पर अपनी जन्रत की बोई चीन परीद 
सकता है| हम उसे यह भी याद दिला सत्ते दे कि उसे अपने मित्र शी वर्षगांठ 
के अवधर पर उपहार देने के लिए भी पेसे बचाचर रखना ऊमख्से ह। हमारे 


बच्चे आजऊल दूसरे ग्रान्तो या देशों के वन्‍्चों वी दशा से इतने परिचित होते 


हैं फ्रि उनडी इच्छा होती है कि वे अपने पेसो में से उननी कुछ सहावना उर 
| बे आम... [ 
सके | जब उनको अपने कुछ खर्च काठकर यह परेंसे देने पढेंगे तो बे इसग 


वास्तविक महत्त्व समसेंगे, नहीं तो वे केबल अपने पिता से पेसे माँगदर हे देंगे 

ओर उनको कोई बलिदान नहीं करना पडढेगा।| 
परन्तु बच्चे हमेशा नापछममी से पसे खर्च कर ने ह€ 
दे 


हाँ, वे नासमभी से पेसे खजर उस्ते हे ! शुर में वे ेगार रिग्लानों मे 
पैसे बरचाद करते हैं, या बहुत सी चाम्लेद पा बाते हैं और महीना सम होने 
से पहले ही उनका 'दीवाला! निकल जाता है। इच्चे अनुनप और मात हे 
सीखते हैं, और गलतियों मी उनडे लिए उननी ही सद्याबर होती € डिविरी हि 
उनकी सफलताएं । यदि रेखा बिना मोचे-समक्ते अपने सारे पे गर्च हर रे £ 
ओर उस फिल्म के बारे में विलकुल है हे क्मिव्रर प्गले एस > 7 
चाहती है, तो वह अपनी गलती से कुछ उबर लेगी। या ले इसे झा जिप्- 


देखने का विचार छोड़ देना पढेगा, या 5 
अपनी मो को वापस करेंगी तो उसे नठिनार होगी । 


अहुत से माता-पिता समनते है ऊि ऐसी इशा में उएए उसी “रहना: 
इस बात दा निर्णय माता-पिता पर ही छोड देना चाहिए | पारा पंप 7 
के बच्चों को उधार के भरे मे भी हद लिखा देने में हन ही कथा है! चएए 
इस तमय जो अनुभव टोगा उससे उसने छागे चलगर पा गामनोोंई पणणर 


हमारे बच्चे : ६ से १२ वर्ष तक 


देगी कि मझान खरीदते समय वह ओर उसका पति यदि कोई चीज गिरवी रखते 
हूँ तों उसका क्या परिणाम होगा | 
अपनी उद्दण्इता का परिणाम यदि हच्चो को स्वयं भुगतने दिया जाब तो 
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वे इससे इहुत कुछ सीख सऊते हूँ । यदि अ्रजब अपने पिता के लाख मना करने 
पर भीं घर के पास गेंद खेल्नता हे ओर फलस्वरूप खिड़की का शीशा दृठ जाता 
है तो इसके उत्तरदायित्व का भार स्वय॑ उसवों उठाना चाहिए। सम्मब हे हरि 
उसके प्रिता को इस बात से थोड़ा सा दुख भी हो कि अजय अपने पैसों में से 
खिड्की की मरम्मत कराता है | परन्तु यह जरूरी है | 

२. बच्चे का जेंट-खर्च बन्द्र करके उसे कभी दण्ड नहीं देना चाहिए | ऐसा 
करने से उम्तको यह विचार द्वोता है फि अच्छे व्यव्रद्दार के बठले में ही उसे पेंसे 
डिय्रे बाते हैं| ऐसा करना डछुत बड़ी भूल होगी | 


का अनुशासन के साथ किसी प्रफजार का सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। 
जब स्व्राभाविक्र रूप से पैसों का अनुशासन से सम्बन्ध दो तो बात और हे, जेंसे 
अचय से अपने पैसों से खिड़की की मरम्मत करने के लिए कहना | परन्तु इस 
उठाहरश में वह घटना अनुशासन करती हे न ऊ्ि माता-पिता | 
जप कोई बच्चा बड़ी मूर्खता से पैसे खच करता है तो हमारी बडी 
दोती हे कि दम उसके जेब-खच को कम कर ढ, ताकि उसकी फन्नुलखर्ची कम हो 
जाय | ऐसा करने से हम केवल उसे, उस अनुभव से वंचित कर देंते हैं, जो 
केबल अपनी गलतियों से सबक सीखऊर दी प्राप्त कर सऊता हैं। सम्मव है ऊ्रि 
हमऊो यह प्रतीत हो ऊ्रि वह अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख रहा हे; परन्तु 
दसरी शिक्षाओं की तरद इस शिक्षा में भी बच्चा धीरे-धीरे दी सीखता है, और 
बहुत जल्दी सफलता की आशा करने से हमको निराशा द्वी दोगी। 
वे के जेब-खर्च को नियत करते समय उसकी बढ़ती हुई चरुरतों को 
हमेशा ध्यान में रखना चाहिए | शुरू में कुछ थोड़ी सी कमी या ज्यादती हो सऊती 
है, पर अनुभव से उचित रकम का पता लगाया जा सकता हैं ओर जेसे-मेंसे वच्चा 
ज्यादा बिम्मेंदारियों लेने लगे हमकी उसका जेब-खच मी बढ़ाते जाना चाहिए | 
८ या ६ बरस का दच्चा दस योग्य द्ोता दें कि वह इस वात का ध्यान रख सऊे कि 
उसे वाल कटवाने की जरूरत कब पड़ेगी (परन्तु हमें उसकी याद दिलाना पढ़ेगा कि 
वह उसके लिए पैसे वचाकर रखे )। ११ बरस का बच्चा वस का रिरावा देने तथा 
स्कूल मे दोपहर के समय अपने खाने का प्रतन्ध करने की जिम्मेदारी ले समता 


का / हि 


है| 
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बच्चे भार पता 


| 2 


है। महत्त्वपूर्ण वात यह नहीं है कि वच्चे को किन-क्िन कामों पर अपने उच-खत 
में से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, चल्कि यह कि जेंसे-जेसे वह बड़ा हता जार 
अधिक चीजो के बारे मे स्वयं निर्णय कर सके और दूरदर्शिता से पाम ले सरे। 

हमारे बच्चों के दोस्तों में कुछ को उससे ज्यादा जवन्‍सच मिलता होगा, 
कुछ की कम | इस परिस्थिति का सामना तो उनमें जीवन-भर करना होगा, इंत- 
लिए यदि उनको आरम्भ से ही इस बात की शिक्षा दी बाव हि वे अपने पता शा 
उचिततम प्रयोग कर सके तो यह उनके हित में होगा। अंडे णता-पिता दमेशा 
इस बात का दुखड़ा रोते रहते हैं कि वें अपने दोस्तों के लिए उहता वही वर 
पाते! जितना उनके दोस्त उनके लिए करते है । सच्ची दोस्ती शा आधार यह 
नहीं होता कि कितने उपहार आपस में लिये दिये जायें, या उतनी बार अपने 
मित्रों को दावत खिलाई जाय आदि | बच्चों की बह शत हिखानी चाहिए ऐ 
अपने दोस्तों पर वे क्या खर्च करते हैं इसका उतना मह्च नहीं हैं जितना रस 
वात का कि उनमे कितनी सचाई और सहातुभूति है तथा वे अपने लसप-कुस 
किस हट तक वॉट सकते हैं । 

पैसों के बारे मे शिक्षा पाने के साथ ही बच्चे तो इस में 

होना चाहिए, कि उसके परिवार की आर्थिक परिरिथति कैसी है। शिल 
इस वात पर वहस नहीं की जाती है. कि उसनी आय कह वे आती है छर उसे 
किस प्रकार व्यय करना चाहिए, वह केबल पुराने जमाने दे प गेझ 
मात्र है, जिनमें पिता ही आव-व्यव का निर्णायक चोता था। जी 
का हिलाव रखने का मार अपनी पत्नी पर डाल देता ६ । पंत पद पी 
णस बाजार से चीजें आटि खरीदने का श्रधिक रप्य रहता हैं, मी तमसेन्म्म ड 
इस काम में रुचि ज्यादा होती है, चादे वह खामे ही दीजें द्रठा 

यदि आप विनापनों को देखें तो आप 7 दंगे मि उनमे बुत 


| 


वारों के अतुभव के आधार पर यह बात कही जा सकती है 
धि 


] धरे 
बेटियों की अपेक्षा वेटो को पैसे खर्च करने के सम्उन्ध मे यधिस उग्तेंगी शिया ** 
है। प्राचीन परम्परा के अवुतार लड़को को परिवग ने गः > बकरे धागा 77 


कक मकर प्रा 


बताई जाती है और उनके सामने परिवार की आपयित गम 


हमारे बच्चे : $ से १९ वर्ष तक 


लडग़ियों को मी पैसे खर्च करना, बचाना, उचघार देना तथा उधार लेना 
सिखाने के अनेक उपाय द्वो सतते हैं । यदि विचारपूर्षर्ः उनको बह सिखाने का 
प्रवत्न ऊिया जाव तो उनको उन समस्याओश्रों का अ्भ्यात हो जावगा जो विवाद के 
बाद उनके सामने आरयेंगी। यदि आप विचार जीनिए तो आपको पता चलेगा कि 
हजारो विवाह केवल इस कारण हुखमय हो जाते है कि पति-पत्नी में पैसों के 
बारे में कगडा रहता है--जिस भणढ़े का मुख्य कारण यह दोता है ऊि पति-पतली 
अपनी आय वो खन्र करने का ढंग नहीं जानते | 

१० या १२ बरस की लडकियों की ऐसा भोजन बनाने की योजना सिखाई 
जा सकती है जो पौष्टिक भी हो और साथ ही कम खर्न में तेयार हो सके | बढ़ि 
उनको पेसे देकर यह कह डिया जाव कि इसमें श्राज के खाने का प्रचन्ध कर दो तो 
उनको इसमें बहुत आनन्द आयगा, वशर्ते परिवार के लोग ' उनकी पसन्द्र की हुई 
चीजों की प्रशंता करें | मॉ के साथ चीजें खरीदने जाना, विभिन्‍न वस्तुश्रों की तुलना 
करके उनमें से श्रच्छी चीज पसन्द करना, तथा घर के परदे, मेजपोश तथा अन्य 
कृपडों में अपनी गय देने का अधिकार द्वोना श्राद्रि अनुभव लडकियों के लिए बहुत 
मूल्यवान और लामढाग्ऊ होते हैं । दृकानों के यूचीपत्रों का अध्ययन करते तथा 
अखबागे के विज्ञापनों से लडकियों विभिन्‍न वस्तुओं के मूल्यों में तथा उनके गुणों में 
अन्तर करना सील सऊती हूँ । 

पता लगाया गया दे कि यदि पति-पत्नी हर बात में वरात्री का व्यवद्यार 
रखें तो इसका परिणाम बहुत अ्रच्छा होता है। यदि ऐसा.है तो माता-पिता और 
बच्चों के बीच समानता का व्यवह्ार बच्चों को वही सन्तोंप प्रदान कर समता है | 
यदि पिता अपने बच्चों को वता दे कि उसे साल-भर में कितने टैवस, कितना फिराया 
ओर कितनी त्रीमा-किरस्तें देनी पड़ती हैं ओर मोटर खरीदने के लिए. झ्ितिना पेसा 
बचाना पड़ता है, ओर मोटर तो परिवार के सभी लोगों के लिए. उपयोगी होगी, 
तो बच्चे बढ़ी सहानुभूति के साथ इस वात को सममने के लिए तैयार रहेगे। ऐसी 
दशा में पस्वार की आय में से उनकी जितना भी भाग दिया जायगा उसे वे सन्तोप- 
पूर्वक स्त्रीकार कर गे, क्योंकि उनको यह मालूम दोंगा कि परिवार की आय कहाँ से 
आती दे और कहाँ जाती है । 

यदि बच्चो को परिवार का जिम्मेदार सदस्थ समझा जाय तो उनमें परिवार 
के प्रति एफ़ता और अपनेपन की भावना जागत होती है, क्योंकि इस दशा में हर 
वह चीज जिसका उनके माता-पिता पर असर पड़ता है, उनको भी प्रभावित करती है। 


२०६ 


चर ग्वि मा प दी स्म्प त्ति ५ बह 
यदि हम अपने कमाये हुए पेंसे की सारे परिवार का का सम ४ हे 
डर ० वा डे ०० [ रे र्ऊ चेँ- 
न सममें कि हम परिवार को ढाच दे रहे हैं, तो परिवार के समी लॉग 


का 


| महत्व हमारे जीवन में इसीलिए द्ट गदा दे 
नाएँ सस्य रहँगी । पैंसे का मह्व हमार जीता 


ववन 


० न रहा च्प घर ने ज्माने रु 
क्रोई भी दिन कठिन होता जया रहा ४। उरात 
के बिना कोई भी काम करना प्रतिदिन कीठत : नि 


कि 
दिद्धा मे योग देते थे। लइने भेद आगे 
परिवार के छोटे लोग मी परिवार क्की लीविलन ने बोग देते थे | हो डा 
थे और इन्हीं मेड़ों के ऊनसे लडकिंों हल 3 से हक 
छा हाथ चैंटती थी जब वह उसके काते हुए उह है न ४ 
में बेचने योग्य कोई छोटी-मोटी चीजे घर है हे कक श 
केवल पैसा पैदा 'करने पर ध्यान देने लगे और ) पैसे ते € 
लगे चिनमें से चहुत सी पहले स्व हर हीं 
हमारे लिए, यह आवश्यक हो गया है कि हम 
निकालें कि सारे परिवार के लोग वो यह आहुभत 
भव भी सकिय योग दे रहे है । रा 
५. पैसों के अलुभव का एक मह्वपूर टन 
करने दी योचना बनाई जाय और पैसे बचाए हर | उन ९! 
दो छुदूर भविष्य में होने वाली हैं. छोटे हवा लिए. होई 


[कै 


त्लि झहोँ वे शीत्र ही पदुते 7 
उनका लक्ष्य कहीं निकट होना घाहिंए जहां वे भीत्र हीं 45 
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न रीदमे हि लिए. पीने ह्प्ते त्तड क्ने | ही हि 
लिए कोई उपहार खरीदने के लए. ते के (्शोतरप्था मे रो >लिटाई 
के लिए उत्तना ही कठिन काम दे जितना कह  _ >क्ाम गाएते ह 
चच्चे के लिए उत्तना ही कटेल है बचाना होता है। “हे ते गर्भ * 
स्कूल में कालेज के ख्चों के लिए. पे उतार मे मादा रिता नि 
ठ ५5, अर ब्द् खजत 5०७ ध हर 
कारण ऊ वच्चे बहुत दूर को बात नहीं सील 5 अत री नयर 
करन > यों को पैसे बचाने मी शिो *ग 47 2 
हो जाते हैं और अपने बच्चों को पसे वचान 


9; 


छठ 5 अदा गधा 

३ हो जाने पर ही बच्चे इहुत दूर के लदत ९! है 
ड्च्व््मपा न्ज््ट प्ह व्रहल चंद व पट 

पैसे कमाने से दल्चे का उत्साह बहुत बढ़त 


पा 


६. पैमे क्माकर कुछ तीखना हे अल 


| 


अर ६3 2%| झम्ने न] 
हर प्र डहत छोटी डः च हा एस £४ हद हय 
ह। हमारे समाज मे वच्ची भे चेडुते ली गर्याा 

ध्ट हे फ्से म्लि | ज्स शफा 5 
चार होती है जिसके बदले में हमर पैसे मिल रु प्र मा 
£ देना छ्त 2 >सेच्यारों के समान सादा ३ 
लिए. पुरस्मर देना छूत व जज गा रू 
उतनी ही आपानी से लग जाता है जैसे खत. हा दर 5 + + 


के. हक पं आवश्यक च्रुूग्त 7 । प्रा + 
घच्चो की इस अति आवश्य 


हमारे बच्चे / $ से ??२ वर्ष तक 


वात का भी ध्यान रखना कि वे कहीं पैसे के पीछे दीवाने न हो जायें त्रढ्ा कठिन 
काम है। कुछ माता-पिता बच्चो को घर के काम के बदले पैसे देने से डरते हैं। 
वे घर के काम को पैसों के बदले करवाने से घृणा करते हैं और यह उचित भी है, 
क्योंकि वे समभते हैं कि सहकारी दंग से रहने का श्रर्थ यही दे कि सम लोग घर के 
काम में हाथ चटाएँ | 

यदि परिवार सचमुच सुरसंगठटित है और परिवार के हर व्यक्ति को चिम्मे- 
दारी, ग्रेम और सुरक्षा का उचित भाग मिलता है तो सब्रमें एक दूसरे की सहायता 
करने की एक ऐसी भावना होगी कि इस प्रकार की संभावना ( काम के बदले पेंसे 
देना ) रह ही नहीं जायगी | किसी बच्चे यो इसलिए एक पैसा दे देना कि वह 
छुशी से कोई काम कर दे और प्रतिदिन के कामी से ज्यादा कुछ करने पर उसे पेंसे 
देना दो बिलकुल मिनन बातें हैं । 

हर घर में कुछ 'फालत? काम निकलते ही रहते हैं, ऐसे काम जो प्रति- 
डिन नहीं होते या साल में कमी-कभी ही करने के दोते हैँ, ओर इन कामों में बच्चो 
को कुछ पेसे कमाने का अ्वतर मिल जाता है । मान लीजिए. किसी ८ वा ६ 
वरस के बच्चे के स॒पुर्द यह काम है फ्रि वह बाज़ार से दूध लाया करे और अपने 
खिलोने ठीक जगद्ट पर उठाकर रखा करे, परन्तु सहसा उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती 
है। वह अपने-आपसे प्रश्न करता है, “क्या मैं कुछ पैसे कमा नहीं सकता ?” 
शायढ उसकी माँ समय की कमी के कारण वरतनों को साफ़ नहीं करती रही है। 
यदि बच्चे को पैसे देकर यह काम करवा लिया जाय तो क्या हज है, या कोई ऐसा 
दूसरा काम जो हम शायद अपने-आप कमी भी न कर पाएँ ? 

ऐसी उम्र में जब कि बच्चों के लिए घर के बाहर पैसे कमाने का शायद 
ही कोई साधन होता है, यदि बच्चे अपने प्रयत्नों के बदले कोई चीज पाएँ 
जिसे वह दूसरों को दिखा सकें तो उनका उत्साह बहुत बढ़ता है। कुछ और 
बढ़े होने के बाद लड़के ओर लड़कियों पड़ोसी के लड़कों की देख-रेख करके 
या अखयार बेचकर या देहातों में किसी की गायों या मुर्गियों की निगरानी करके 
कुछ और पैसे कमा सकते हैं । परन्तु जब्र से बच्चों को पैसों की ज़रूरत पढ़ने 
लगती है उसी समय से वे पैसे कमाने के लिए इच्छुक भी रहने लगते है। सममा- 
दार माता-पिता इस बात के अनेक उपाय हूँदकर निकाल सकते हैं कि थोड़े-बहुत 
पेसे कमाकर बच्चों का ठत्साह भी बढ़ा रहे, परन्तु साथ ही यह भी न हो कि 
उनको यदि किसी काम के लिए पैसे न दिये जायें तो वे सहयोग ही न करें | 


र्ष्८ 


बच्चे और पेसा 


बच्चा कितनी जल्दी पैसे कमाना आरम्भ कर देता है--एक जगह से 
दूसरी जगह संवाद ले जाकर या और छोटे-मोटे काम करके---यह बहुत कुछ इस पर 
निर्मर होता है कि वह किस प्रकार के लोगों के बीच रहता है | १२ बरस के 
बच्चों में न तो इतनी शक्ति होती है और न इतनी समझ कि थे घर-घर जाकर 
अखबार वॉट आएँ, परन्तु कमी-कमी उनको इस काम को करने की इजाजत दे दी 
जाती है | 

हर माता-पिता को इस बात का ध्याव रखना चाहिए कि बच्चों से काम 
लेने के सम्बन्ध में जो कानून बनाये गए हैं उनके हर शब्द का तथा उद्देश्य का 
पूरी तरह पालन किया जाय | इन नियमों का पालन करने से बच्चे उन परिस्थितियों 
से सुरक्षित रहते हैं लिनकी अच्छी तरह पूरा करने की उनमें योग्यता नहीं होती 
ओर साथ ही उनके पास स्कूल जाने, खेलने ओर घर का काम-ऊान करने के लिए. 
काफ़ी समय वाकी बच जायगा | 
विशेष समस्याएं 

अनियमित आय के कारण, जो मौतमी काम के कारण या किन्हीं अन्य 
कारणों से कम-ज्यादा होती रहती है, कमी-क्ी बच्चों को जेब-खर्च देना असम्भव- * 
ताहोजाता है। 

कुछ परिवार, जिनकी आय अनियमित होती है, कहते हैं कि उनके लिए 
यह सम्भव नहीं होता कि वे कुछ पेंसे वचाकर रख लें, जिसमे से हर हफ्ते या हर 
महीने अपने बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कुछ दे दिया करें । शायद ही कोई 
चच्चा इतना मूर्ख होता हो कि वह अपने माता पिता से ऐसी चीजो जी आशा 
करे लो उनकी सामर्थ्य के वाहर हैं| यदि बच्चे का देव-ख्त कमी-कभी झूम होता 
रहे तो यह आने वाले जीवन के लिए अच्छी शिक्धा होगी, जत्र चीजों की कीमतें 
चढ़ जाने के कारण या तनख्वाह कम हो जाने के कारण कम खर्चे परने री जरूरत 
पडती है। 

बच्चों को कमी-कमी कम जेव-खर्च देतर हम उसमें पैसा उचाने की प्रदत्त 
दाशत कर सकते हैं। परन्तु चूँकि इस उपाय ण प्रयोग रस उद्देश्य से बहुत जम 
जिया चाता है, इससे पता लगता है ऊि क्निने ही इढ़े लोगों ओे भी पे को 
उचित ढंग से प्रयोग करने की शिक्ता नहीं दी गई हे । 

आहत वापिस आय के सिद्धान्त वो यदि परिवार मे भी लाए श्यि जब 
तो ऋहुत से परिवारों को अपने बच्चो को ऐसे के प्रयोग पी उचित शिक्षा देने मे 


हे 
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ज्यादा सुविधा होगी। श्रनिश्चितता की भावना तथा पैसे की कमी का मय कमो- 
कमी वर्च्चों में सुरक्षा के अमाव की भावना पेंदा कर देता है और फलस्वरूप बच्चे 
या तो पैसे चुराने लगते हैँ या वे जरूरत से ज़्यादा कंमूस हो जाते हैं, या फिर उनमें 
इससे भी दुखढायी एक प्रद्त्ति पडा दो जाती है कि (जितने दिन पेसा है खर्च 
कर लो ॥? 

२, कमी-कमी पेंसे पर जरूरत से ज्यादा जोर भी दिया जा समता हे। 
यदि परिवार की आय को वरावर-वराबर बॉटने की दर समय चर्चा हो तो बच्चों के 
मन में भी यह चिन्ता लगी रहेगी कि उनको उनका 'उचित भाग” मिल रहा है ऊ्ि 
नहीं | माता-पिता का रवैया इस सम्बन्ध में जितना यथार्थवादी होगा और वे इस 
विपय को जितना कमर महत्त्व ढेंगे उत्तनी द्वी कम दृठ तक बच्चा अपने बारे में 
चिन्तित रहेंगा। 

३. बहुत छोटी श्रव॒स्था में ही विभिन्‍न बच्चों का पैसो के प्रति रवैया मिन्‍न 
होता है| किसी बच्चे के दिमाग में अपने पैसे को खर्च करने के बारे में तरह-तरह 
की योजनाएँ होती हैं और बह उसी दशा में पेसे बचाता ऐ जब उसे किसी ऐसी 
चीज को प्राप्त करने की इच्छा हो जिसके लिए. वह चहुत लालायित रहता है। 
इसके विपरीत ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी बहुत कम इच्छाएँ होती हैं और वे 
बढ़े गर्व से पेसा चचा-त्रचाकर रखते हैँ ताकि अपने संचित धन की डींग मार सके | 
सम्भव है ऊि सुधा इतनी कंजूस दो कि वह अपने माई को जन्म-दिवत का उपहार 
देने के लिए भी पेसे ख् करने से आ्रानाकानी करे और उसका भाई इतना उदार 
हो कि वद लितनी भी मिठाई खरीदता हो दूसरों को खिला देता हों और उसके 
लिए कुछ भी न वचता हो । 

जो बच्चा दूसरों के साथ चीजें बॉग्कर खाने से या दूसरों को चीजें देने से 
हदिचकता है, वह अ्रपने व्यवहार से यह प्रमाणित करता हे कि दूसरों के साथ 
उसका सम्बन्ध अ्रच्छा नहीं है। धीरे-घीरे उसे अपने बचपन की प्रवृत्ति से वाहर 
निकलना चाहिए, जिसके अधीन वह केवल अपने ही बारे में सोचता हे ओर अपने- 
आप को तथा अपने हितो की सर्वप्रथम समभतता है । स्कूल जाने वाली उम्र का 
जो बच्चा दूसरों की जरूरतों को नहीं सममतता है वह शायद लाढ़-प्यार में बहुत 
खराब कर विया गया है | 

बच्चे के 'स्वार्थी? होनेका एक कारण यह भी हो सकता है कि वह अपने को 
सुरक्षित नहीं अनुभव करता। वह एक-एक कौड़ी को दाँत से पकड़कर रखता हे क्योंकि 
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बच्चे और पैसा 


है कि बच्चे को भी पैसा पास होने से बड़ा सन्तोष रहता है। ऐसी दशा मे बच्चे में 
यह भावना जोग्थत करने का कोई उपाय दूँढना चाहिए, कि डे डरने की कोई 


श्रमाव की भावना का सूचक है । ' शक इस प्रकार वच्चा दूछरों वी मरी 
करने का प्रवत्त करता है, यद्यपि देखने में यह केवल उसकी उठारता मालत होती 
है। ऐसी पारेस्थिति मे कमी-कमी देंगे हे तोच-विचार में पड जाते हैं कि छोटि 
दच्चों को घर पर कितना लोड: मिलता है । 


योन-सम्बन्धी समस्याओं 
के ग्रति स्वस्थ विचारों का ।विकास 
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स्कूल जाने वाले बच्चों को जत्र यौन-सम्बनन्धी शिक्षा देने की तमत्या पर 
सोच-विचार करने का प्रश्न आता है तो बहुधा माता-पिता का यह रवैया होता है, 
५इस बला को क्यों छेड़ते हो, दब्री दे दवी रहने दो |? या हम यह कहकर 
अपने-आप को धोखा देते हँ ऊि, “अभी जल्दी क्या हे फिर कमी बता देंगे ।? एक 
ऐसी वस्तु को, जिसके बारे में हम यह स्वीकार करना नहीं चाहते कि वह इसी 
समय आवश्यक है, दम निरन्तर टालते रहते हूँ 
योजना आवश्यक है 

परन्तु अब घीरे-धीरे ऐसे विचारशील माता-पिताओं की संख्या दिन-प्रति- 
दिन बढ़ती जा रही है जो पूरे प्रयत्त के साथ बच्चों को यीन-सम्बन्धी व्यवहार, 
भावनाओं तथा समम-बूर के बारे में शिक्षा देने के उत्तरदायित्व को बच्चे की 
नियोजित शिक्षा का ही एक अंग वना लेते हेँ | वे इस बात को सममले हैँ हरि 
बच्चों के जीवन के ताने-बाने में यद्रि यह एक तार कच्चा रह गया तो उनके भावी 
जीवन का आधार ही कमजोर रह जायगा | जब बच्चा स्कूल जाने योग्य आयु का 
होता है उस समय उसे अपने शरीर के बारे में जानने की तथा यह जानने की फि 
बच्चे केसे पैटा छोते हैं, बड़ी उत्तुऊता होती है | बच्चे की इस उत्मुऊता का यदि 
सन्तोपज्ञनगऊ उत्तर न टिया गया तो यह प्रश्न भी वर्जित तथा निदषिद्ध विपयो की 
सूची में दवफर रह जाता है। 

अच्छा तो यदी दूं कि उनको सन्तोषजनक उत्तर दे दिया जाय | परन्तु हर 
दालत मे स्कूल जानें वाले बच्चे की दिलचस्पियों का क्षेत्र इतना विस्तृत होता 
जाता हैं. ऊ्रि हम बहुत शान्तिपूर्फ, बहुत ही स्वरामाविक ढंग से उसकी वर्तमान 
उत्मुकता को सन्तुए कर सतउते हैं आर डसे किशोरावस्था के बडे-बढ़े परिवर्तनो को 
आसानी से समझने के लिए, तंबार कर सकते हैं। यदि हम स्वयं ही इसके विपय 
में निश्चित रूप से नहीं जानते शोर हमारी भावनाश्रों में एक तनाव है तो हमें 
सबसे पहले स्वयं अपने-आप को भय ओर शंका से मुक्त करना चाहिए | 

यह करना सम्भव है, और यह वात सीखने के लिए माता-पिता के पास 


ब्श्र्‌ 
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एक दढतम प्रेरणा मौजूद होती हे--अपने बच्चों की मलाई | यदि कोई उद्देश्य 
या लक्ष्य हो तो किसी काम को सीखना आसान हो जाता है, वह चाहे सिलाई हो, 
या 2इप करना हो या तैरना हो | फौज में अनपढ़ लोग महीने या गे महीने मे 
लिखना-पढना सीख लेंते हैं क्योंकि घर खत लिखने की इच्छा उनको उल्प्रेरित 
फरती है। इसी प्रकार की शक्तिशाली ग्रेरणा के अधीन हम भी यौन-सम्बन्धी 
विषयों के प्रति नये तथा अधिक उठार विचारों को ग्रहण करना सीख सकते हें, 
ओर वह प्रेरणा होती है अपने वच्चों के साथ ज्यादा खुलकर वात कर सकने की 
श्च्छा। 
इस विषय पर अच्छी और सरल कितावोी की कोई कमी नही है, जिनसे 

हम केवल आवश्यक बातें ही नहीं जान सकते हैं वल्कि हमारे दिमायों पर पडा 
हुआ परदा भी हट सकता है और हम स्वयं अपने वचपन पर पुन; दृष्टि डालकर 
उसे सम्रक सकते हैं | इन पुस्तकों से हमझ़ों यह समभने में सहायता मिलती है 
फि योन-सम्बन्धी विषयों के प्रति हमारी अच्छी, बुरी यान अच्छी न बुरी जो 
भावनाएँ है वे क्यों हैं ! पढ़ने और अन्यवन करने से तो सहाग्ता मिलती ही 
है पर दूसरों से बहस करने से हमकी इस वात में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है 
कि हम इस सप्वन्ध में उठने वाली शंकाओं को दूर करे और भय से मुक्त हो 
जायें। 

ध्या हम अपने बच्चों को भली-भोति जानते है 

.... पचेपन की इस अवस्था में, ऊपर से देखने में तो यह मालूम दोता है 
हैं कि बच्चा यौन-सम्बन्धी समस्याओं के प्रति विलकुल ही बेखबर है, पर हमको 
यह जानना जरूरी है कि उसके अन्दर क्या भावनाएं काम कर रही हैं | सम्भव है 
कि हम उसमें यौन-सम्नन्धी विषयों के प्रति कोई दिलचस्पी न देखें और न डे 
व्यवहार में ही कोई थौन-सम्बन्धी प्रदृति पाई जाती हो, बस केवल इतना दी 
अन्तर देखने में आए कि लड़के और लडड़ियाँ इस अ्रपत्था में एक-दूसरे से दूर 
खिचते चले जाते हैं और पहले की अ्रपेत्ता एक-दूसरे से कम मिलते हैँ । यदि 
कोई बच्चा इस विषय में बहुत द्वी कम दिलचस्पी दिखाता दे तो इसका ध्गग्य यह 
हो सत्ता है कि बच्चा इस बात को बड़ी जल्‍दी समस्त गय्रा है हि छुद् शाम ऐसे 
है जिन पर खुलरर पूरी आजादी से न तो बहस जी डाती ऐैं और न उनझे सररे 
सामने जया ही जाता है। उदादरणतः, डग व्च्चा शुरू से दी देश्या 


गैर पायने प्रलग-प्रदम 


उगह लड़कों ओर लड़कियों के पेशान्साने गौर पाए 
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हैं, तो वह यह गत सहज ह्वी समझ जाता हैं कि मल-मृत्र त्याग ऐसा काम तो है 
ही जो सबके सामने नहीं किया जाता, वल्कि यह भी ऊि लड़के लड़कियों के सामने 
और लडकिया लड़को के तामने इस काम को नहीं कर सकतीं । जब बच्चे स्कूल 
जाने लगते हैँ, प्रायः उती समय से उनके मॉ-बाप लडकी और लड़कियों वो अलग- 
अलग कमरों में कपड़े बदलने के लिए. कहते हूँ और इसके अतिरिक्त अब उनको 
पहले की तरद्द साथ नहाने भी नहीं दिया जाता। ये बातें तथा इसी प्रकार के 
दर्जनों और व्यवद्धार, जो इतने साधारण होते हैँ कि (उनकी ओर हमारा ध्यान 
भी नही जाता; घर पर ओर उनके विशेष साल्कृतिक समूह में बच्चों की शिक्षा का 
ऐसा अंग वन जाते हैं कि उनमें यौन-भान उसी प्रकार जाण्त होता है जैसे उनको 
धूप ओर वर्षा का ज्ञान होता है । बच्चे का यह ज्ञान उतना ही स्वस्थ ओर स्वामा- 
विक हो सकता है. जितना जाड़े की धूप का आनन्ठ होता हैं, या फिर यह ज्ञान 
अखखिकर रूप मी धारण कर सकता हे। परन्तु हम व्चों में इस भावना को 
प्रोत्मादित करना नहीं चाहते कि वे यौन-सम्बन्धी विपयों को “निराशा और 
उदारीनता” की दृष्टि से देखने लगें । 
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थौन-सम्बंन्धी समस्याओं के ग्रति सतस्थ विचारों का विक्ात्त 


केवल जानकारी ही काफी नहीं हे 

हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए ऊि बच्चे को केबल जानगग दी ही 
आवश्यकता होती है। वात्तव मे; शायद यह हमारे उत्तदावित्व दा ऊम मह्त- 
पूर्ण अंग है। यद्यपि ठीक-ठीक और निश्चित जानमरी का ऋहुत मद हद परन्तु 
इससे मी ज्यादा महत्व इस वात का है कि इस जानकारी को म्राप्त हे के शद 
कच्चे में क्या मावनाएँ जागत होती हैं और वह इस जानऊारी का क्या त्र्थ लगाता 
है, क्योकि इसी पर यह निर्भर होगा कि वह इस जानकारी का हरि प्रशर उपयोग 
करेगा। स्कूल में पढ़ाये जाने वाले विभिन्‍त विषयों में बच्चों ने बहुत सी बीन- 
सम्बन्धी जानकारी प्राप्त होती है। यह हमारा काम है कि इस समस्त विषय के बारे 
में उनका रवैया स्वस्थ रहे । 

अनजाने ही हम अपनी भावनाओं को समय-समय पर अपने बच्चों मे 
प्रविष्ट करते रहते हैं | यदि हमकी बचपन मे गणित से मव लगता था ओर हम 
उससे घृणा करते ये, तो अपनी वेदी सुपमा को गणित के अरन हल करने में कठि- 
नाई अल्ुमव करते देखकर हमारा वह रवैया नहीं होगा जो उस दशा में होता यटि 


पी 


बचपन मे हमको गणित के प्रश्न हल करने मे आनन्द आता हता | इसी प्रदार 


यदि यौन-सम्पन्धी समस्याओं के प्रति हममे भय और श्वृणा की भावना है तो यद्दी 
भावनाएँ हमारे वच्चों के जीवन में भी प्रवेश कर जायेंगी। इसलिए वह एमारे 
लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि यौत-सम्बस्वी समस्याओं रो '्रपने 
जीवन की एक स्वस्थ और रचनात्मक शक्ति बनाए । 

यदि बच्चे की माता तथा उसके पिता के आपस के सम्बन्ध सच्ची तहानु- 


हक >> ही 


भूति और एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पूरी छानस़री पर आधारित होने 
यौन-सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यकताओं के विषय में--ती अद्श्व रूप है 77. पर 
इसका जो प्रमाव पढ़ेगा वही उस आधार का काम करेगा झिस पर बच्चे जी गरे- 


सम्बन्धी ज्ञान का निर्माण होगा। माता-पिता वा एक-दूसरे के अति स्पष्ठ परोर सच्चा 


हा 


व्यवहार रखना, अपने व्यवहार मे अस्वामाविक्त्ता शा समावेश न दोने 8 कक 
दूसरे के प्रति प्रेम-भमाव रखना उस मूल लोत ग॒ वाम न्रवता ६ के बा 
भावनाएं जन्म लेती हैं और इन्हीं के आ्राघार पर बह विनिल जा हे गरेन 
अपना रवैया वनाता है । 

यदि हम चाहते हैं कि गलत दानकारी के शग्य इसा 


हक िल्यननन्‍माक-मगक++मक 
शाबद हमसे राम इन 7 


उलमन में न पड़ जाय--जिस चिन्ता और उल्लमत शा शायद 


० 


होगें 
हाॉग-+-+ 


4॥] 
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नहर 
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में सामना करना पड़ा था, तो इसे उसे कुछ ऐसी मूल बातो का ज्ञान अवश्य करा 
देना |चाहिए, जिनका जानना उसके लिए नितान्त आवश्यक है | 

उसे यह जानना चाहिए कि उसझा शरीर किस प्रकार काम करता है, उसे 
अपने स्नायुओों, फेफड़ी तथा छृढ़य की आश्चर्यननक काये-विधि का ज्ञान होना 
चाहिए तथा डसे यह भी मालूम होना चाहिए. कि जो खाना वह खाता हे वह 
कहाँ जाता है । यदि उसको यह बताया जायगा कि उसके शरीर का पालन-पोपण 
किस प्रभार होता दे तो वह मल-मृत्र आदि फो शरीर की क्रिया का एक अनिवार्य 
भाग समसेंगा, और उनसे घुणा करने के ब्जाब यह सममभेंगा कि जो भोजन वह 
खाता है और जो पानी वह पीता दे ये उसी के अ्रवशेप मात्र हैं, जिनका शरीर की 
रचना में जोई प्रयोग नही हो सकता | उसे अपने शरीर के विभिन्‍न अ्रंगो। के नाम, 
उनके काम तथा उनके काम करने के ढग के बारे में थोडा-थोड़ा जान होना चाहिए--- 
मस्तिप्फ की जटिल यंत्र-विधि से लेकर पाचन व्यवस्था, जननेन्द्रियों तथा अस्थि- 
पिन्चर तऊ हर भाग का ज्ञान उने द्वोना चाहिए। उसे यह जानने की जरुरत हैं कि 
उसझ्े शरीर मे अनेक गिल्य्याँ छिपी दोती दे । ये गिल्टियाँ अश्रु की नालियो 
की तरह बाहर से दिखाई तो नहीं देती पर शरीर के अ्रन्दर-द्दी-अन्दर यथासमय 
पर विभिन्‍न प्रकार के द्रव्य पद्र्थ संचाग्ति करती रहती हैँ जिनके कारण दमारी 
सूरत-शक्ल में ही नहीं वल्कि दमारी माववाओं में भी परिवर्तन होता है| 

उसे यह जानना चाहिए कि योन-सम्बन्धी व्यवहार के बारे में जो नियम 
बनाये गए. द याजो धार्णाएँ प्रचलित हैं उनका क्या कारण है । आने वाली 
हर पीढ़ी के संरक्षण शरीर उसकी भलाई के लिए, विवाह ओर पारिवारिक जीवन 
क्यों आवश्यक ऐ ? हमारा रहन-सहन का जो ढंग है उससे यद्द बात किस प्रफार 
ओर क्यो आई फि उ्शोरावस्था में पुदय और स्त्री में यौन-सम्बन्धी प्रोढ़ता आते” 
ही सम्मोग आरम्म कर देने को अनुचित समझा जाता है ? हमें अपने बच्चों को 
सममाना चाहिए, ऊफि जब होने वाले वच्चे के माता-पिता दोनों दी जीवन में मली 
भाँति स्थापित हो दावे तभी उनको विवाह करना चाहिए. और बच्चे पेंढा करना 
घाहिए। इस प्रकार वच्चो की सरक्वा ओर उनका उचित पालन-पोपण निश्चित हो 
जाता है | यदि बच्चा इन सब्र वातों को अच्छी तरह सममभ जायगा तो वह उन 
पावन्दियों को भी सहज ही स्वीकार कर लेगा जो समाज की ओर से उस पर लगाई 
जाती हैं | वदि माता-पिता का आपस का सम्बन्ध दृढ़ और संवर्पहीन हो तो वच्चे पर 
अपने-आप द्वी इसका अच्छा प्रमाव पढ़ता दे श्रौर वह विवाद के सम्बन्ध को 
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यौन-सम्बन्धी समस्याओं के प्रति स्वस्थ विचारों का विकास 


सम्मान की दृष्टि से देखने लगता हे 
किशोरावस्था से युवावस्था मे प्रवेश करते समय उसमे जो योनि-सम्प्न्धी 

ती्र इच्छाएँ उत्पन्व होती हैं उसका कारण उसे सममाना चाहिए, उसे यह सम- 
माना चाहिए कि यह तीत्र इच्छा स्वृत्त न तो अच्छी हे ओर नदुरी, यह जेच्ल 
एक ऐसी आवश्यकता है लिसके आधार पर मनुप्य-जाति के पुनर्जन्‍्म ग॒ रूम 

रहता है । लडकी और लड़कियों को यह उ्ताने की जल्रत है ऊि प्राचीन गह 
पुरुष और स्त्री का यौन-सम्बन्धी व्यवहार फेनलल एक शारीरिक आब्एप 
पूर्ति-मात्र था परन्तु अब सफल विवाह के लप में हमारी उच्चतम भाउना 
हमारे श्रेष्ठतम गुण इसी व्यवहार से सम्बन्धित हैं। उनके लिए. यह भो जानना 
जंदरी है कि यह परिवर्तन परिवार के विकास के ऊास्ण ही सम्मय हुआ जोर पत- 
पत्नी में एक-दूसरे के लिए जो लगाव होता है वही इसशा आयार ह 
लगाव का जन्म भी कदाचित योन-सम्बन्धी इच्छाओं के जाएत हो 


नि ! 
रा । 
2 
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स् है। 


विशेष रूप से उस समय, जब वे युवावस्था के निएठ पहुंच रे हो, ४० दे 

बालिग होने वाले हो, लडकों और लड़रियों को त्यष्ट रुप से, पिलिदुच नीरे मे 
शब्दों मे यह समझाने की जरूरत होती हे हि उनके शरीर ने तन पर रद 
होगे और इन शारीरिक परिवर्तनों के साथ-साथ उनती मावदातों में. दण परिय्पद 
होगा । हजारों बच्चे हर साल इसी कारण मुसीउत ने फेंस जाते «४ हि इन एस 
सम्बन्ध मे किसी प्रकार की भी सहायता नहीं दी झा; एेय टडागे स्पा ३. 
होती हैं जिनको मासिक धर्म के बारे में छुछु भी रन नहीं होता श्र प्रद पात्र 
उनमें अचानक आ जाने के कारण वे घबरा दातों है, था उतने प्रण्नी प्यम हु: 
भावनाओं के चारे मे कुछ भी छान नहीं होता ओर वे नहीं तमसे पार्वी के 
ले नी दि ९४ 


दिलचस्पियों क्यों बदलने लगीं, इसी प्रसार ऐसे अस्त लड़ह »। हा 
अपनी आवाज के परिवर्तत वा कारण नहीं समझ पाते पे शव ० 
ढड़ी बनाना आरम्भ कर देते हैं या रात्रि के समय वबिन्ते: दल 
हो उठते हैं। 

जयान होने की गति समिन्‍न होती है 


लड़कियों को इन सप घातो के दारे मे लड़ने से ८ 


+ 
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चाहिए क्योंकि वे लड़कों से जल्दी जत्रान होने लगती हैँ | इसी कारणवे और 
भी ज्यादा विस्मित हो बाती हैं : वे अपने-श्रापको मिनन्‍न समझने लगती हैं 
क्योंकि वे अ्रपनी उम्र के लड़को से ज्यादा ण्डी मालूम द्ोती दँ, परन्तु इसके साथ 
दी उनके माता-पिता उनकी सुरक्षा का अधिक ध्यान रखते हेँ | यदि उनको 
पहले से मातिऊ धर्म के बारे में नहीं बताया जायगा तो पहली वार इस क्रिया 
को देखकर वे घबरा जायेगी ओर भयमीत हो जायेंगी। उनको पहले से ही 
वता देना चाहिए कि प्रत्ति मास अंशशय में से नो अंडा निवलता है उसके 
पोषण के लिए गर्भाशय अपने अ्रस्तर में जो खून, मज्जा तथा अन्य पदार्थ जमा 
करके रखता है वद्दी हर महीने मासिक धर्म के द्वारा चाइर निकल बाता है। 
उनकी यह बताना चाद्विए कि जब्र लड़की की अ्रवस्था गर्भ धारण करने योग्य 
हो जाती हैं और यद्द अंडा शुक्रण (39०७:्7८०॥) की अनुपस्थिति के कारण 
गर्म के सप में परिणत नहीं होता, तों वह उस खून के साथ शरीर के बाहर 
निकल जाता दे जो श्रावश्यकता पढ़ने पर अंडे के पोषण के लिए गर्भाशय में 
जमा रहता है। जब मासिक धर्म के बारे में यह सीधी-सागी और आसानी से 
समभ में आने वाली भात लड़ऊियों वो ग्ता दी जाबगी तो वे उसे शरीर की 
एक स्वाभाविक और साधारण फ्रिया ही सममेंगी | 
लडकियों को यद्द भी बताने की जरूरत होती है कवि लड़कों में युवावत्या 
के साथ क्या परिवर्तन आते हैँ--डसी प्रकार लड़डों फों भी यह बताने की 
जरूरत है कि लडऊ़ियों किस प्रऊजार जवान होती हूँ | यदि लड़क्यों को यह वात 
मालूम दो जाय कि वे लड़की की अपेन्ता ज्यादा जल्दी जवान द्वोती हूँ तो उनको 
यह समभने में आसानी होगी कि वे अपनी उम्र के लड़को की अपेक्षा अपने से 
बढ़े लड़कों के प्रति क्यों आकृप्ट होती हैँ । उनको यद्द बताना लामदायक होगा 
कि पुदय और स्त्री के सामाजिक सम्बन्ध में उनका क्‍या पात्र है, तथा यह कि 
योन-सम्बन्धी व्यवह्यार में लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज्यादा प्रह्मरात्मक प्रइत्ति के 
होते हैं और यह भी कि लड़कों का व्यवहार बहुत कुछ इस पर निर्भर होता है 
कि स्वयं लड़कियों का व्यवहार कैसा दोता हे | 
जब बच्चे की उम्र इतनी दो जाती दे कि वह स्कूल जाने लगे तब यह 
सममा जाने लगता दे कि सहायता के लिए माता की श्रपेक्षा अपने पिता का 
सहारा लेना द्वी उसके लिए ज्यादा उचित है। पिंता को अपने व्रच्चों के साथ 
इतनी मित्रता रखनी चाहिए. कि किसी मी अवस्था में बच्चे उनसे मिमके नहीं 


श्श्ण 


योन-सम्बेन्धी समस्याओं के ग्रति स्वस्थ विचारों का विक्ञास 


श्रौर उन्हें कोई वात छिपाने की जहूरत न पड़े | परन्तु कुछ लोग अपने बच्ची को 
योनि सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने के उत्तद्ायित्व से वचना चादते है| परन्तु 
जब तक किसी पिता को यह विश्वास न हों कि वह अपने इच्चे के प्रश्नों व 

तरल और स्वामाविक दंग से दे समता हे तब्र तक उसे इसरा प्रधान नम 
ऋना चाहिए | 

हमारा जो रहन-सहन का दंग है उसमे साधार्णतः माँ अपने 

य्यादु निक्‍व होती है क्योंकि वह रात-दिन उनके सम्पर्क में रहती है। इसीलिए 
शायद यही अपने बच्चे के सारे प्रश्नो का उत्तर देती रहती है. और उ 
बच्चा अपनी ज़रा-जुरा सी समस्याएँ लेकर जाता रहता है 


जाकर पूछता हे कि आदमी मर क्‍यों जाता हैं । 

परन्तु चूँकि वह स्वयं कमी लडका नहीं रही है इमलिए बद्द ढंग २ 
भावनाओं में उस प्रकार प्रवेश नहों कर सऊती जैसे उसे पिता जर सत्ता २। 
इसके अतिरिक्त यदि बच्चा अपनी माता पर पूरी तरह अवलम्दित रहता द ते 
पिता और पुत्र के सम्पर्क का तथा उनके एक-दूसरे को समझने का एम बह 
अवसर हाथ से जाता रहता है। लडकी को अपने पिता के खाब इस अस 


सम्पर्क को बढ़ाने की जरूरत होती है, कम करने को नहीं। आव्श या ता 
होगी कि माता-पिता मैं आपस में तथा उनमे और उनके वन्चों मे इतनी 


जन्‍्>क' 


ही 2] » 


से 


जार 


अपने दूसरे उत्तररायित्ो को करते हैं। उचित अवतर पर इच्चो न इन वि है 
वार्तालाप करना उतना ही स्वामाविक होगा जितना उनमे मद 
मेयला कहाँ से आता है या गदलो से पानी क्यें वरतता ह। 


जब बच्चे में युवावस्था से सम्बन्ध रखने वाले शारीरिक तथा रब हर 
परिवर्तन होना आरम्म हो जाते हैं उत समय माता ही अपेन्ध उच्च शादित 
ही इससे सम्बन्ध रखने वाली समत्याओं दा उचित दग से उतर 4 नमना « 


इस अवस्था में बच्चे में-- लदकों मे भी और लड़ 

सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं वह होती है उन्री 
इसका पता हमे सबसे पहले इस व्यर्णद्वोता हे मि इस्चे २? 
शरमीले हो जाते हैं। वे इन चात के लिए दृठ उरने लगते 
| 
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यह नहीं चाहते कि उनकी माँ श्राकर उनकी नहलाए। योन-सम्बन्धी सारी समस्या 
भावनाओं का रूप धारण करने लगती ऐ। लड़के के लिए. उत्तरी माँ अ्रत्र केवल 
माँ ही नही रद जाती, वह एक रत्री भी ऐती दै। उसमें दिन-प्रतिदिन यदू चेतना 
श्राती जाती हे कि माँ बेटे के प्रेम का जा पहले रूप था उसे श्रत्न बदला होगा 
क्योकि भ्रव वह जवान पुझप होता जा रहा है । 

यहाँ पर एक ऐसी समरया के बारे में बहस करना क्या अनावश्यक ह जो 
बच्ने वी विशोरावरशा तक एमारे सामने नहीं आयगी  यग्रपि हप्म यहाँ १२ बरस 
के तथा उससे कम आयु के बच्चो का उल्लेस फर रहे एँ परन्तु फिर भी द्वमारे 
लिए इस रामय भी उस बात का बहुत महत्त ह जो कुछु दिनो के बाद इमारे सामने 
आने वाली दे । दम अपने मार्ग में बोई रोंढा नहीं अ्टफाना चादते | यदि हम 
बच्चो को पहले से दी काफी तैयार वर दें तो एम इस कठिनाई से बन सकते ईँ, 
नहीं तो कुछ दिवों बाद वह श्रवस्था श्रा पायगी जय यीन-सम्बस्धी समरयाएँ 
बहुत निजी सररयाएँ बन जाती हैँ और उनका गस्चे वी भायनाओं के साथ बटुत 
गदरा सम्पन्ध दी जाता एं। यदि किशोरावस्था वो पहुंचने से पहले दी बच्चे भे 
इस विपय में समन्बूक और विश्वास पेठा दो जाय तो बच्चा सुवावरवा के 
आगमन की गतीक्षा कर्ता है श्रोर उसे श्रावरिमिक परिवर्तनों से बोई पवराहुट 
नहीं होती । 
स्कूल क्रिस प्रकार सद्यायता कर सकते है 

इसमें तो सन्देद्द नर्दी कि वन्‍्नो की यीन-सम्बन्धी शिक्षा देने था उत्तर- 
दायित्व मुख्यतः उनके माता-विता पर दोता द। परन्तु कुछ माता-पिता ऐसे द्वोते 
हैं जो इस बात को रयीकार करने से घबराते ँ कि उनके बच्चे कभी बढ़े भी 
होंगे; वे किशोरावस्था की समस्याश्नो की भनक पाते ही बचकर दूर हो जाते हैं । 
परन्तु यदि हम चाहते हैँ ऊि बच्चे अपनी किशोरावस्था का उतना श्राननद उठा 
सके जितना उनकी उठाना चाद्विए, तो उनको किसी-न-किसी प्रकार राद्ययता देनी 
होगी । 

यदि माता-पिता समभत्ते हैँ कि वे एस काम की उचित दंग से पूरा नहीं 
कर सकते, तो वे यह चाहते ह कि स्कूल उनके इस उत्तरदायित्व का कुछ भार 
अपने कन्धों पर ले ले ( क्योकि माता-पिता के श्रतिरिक्‍्त स्कूल द्वी एक ऐसी संस्था 
है जो सब बच्चो तक पहुँच सकती है ) और सम्से अच्छे ढंग से इस समस्या को 
हल कर दे। किसी डॉक्टर से यह कहने से कि वद लड़कों ओर लड़कियों से इस 
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न 


विषय में (वात करे! या किती ओर आदमी को विशेष रूप से इस जम के लिए 
बुलाने से उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता | इस प्रकार बच्चों दो सिमी दूसरे व्यक्ति द॑ 
रह्यवता से इस विषय से परिचित कराने! में हमारा उद्देश्य उतना ही उच्च 
क्यो न हों पर इससे कोई भी लाम नहीं हो सकता | इससे होता यह है ऊि यह 
विधय दैनिक जीवन की पृष्ठभूमि से अलग होकर बहुत प्रमुख रूप से बच्चे के 
गमने आ जाता है और बच्चा उसको आवश्यकता से अधिक मह्त देने लगता हैं। 

किसी बच्चे को इस_ प्रकार का व्यवहार थोड़ा सा मनोरंदर भी प्रतीत दो 
रफ़्ता है, परन्तु इसी व्यवहार के कारण दूसरे बच्चे की उत्ठुस्ता को ओर प्रोत्ताटन 
मिल समता है | एक ही वार वात करके वच्चे वो वह सारी आवश्यक शनझने 
प्रदान कर देना असम्भव-ता हैं क्योंकि स्कूल की एक ही कछ्ा के विद्याथियों वी 
(प5-मूमि मिन्न होती है तथा उनकी प्रौढ़ता की मात्रा भी मित्र ही होती हैं । 

यदि माता-पिता सममत्ते हैं कि यौन सम्बन्धी शिक्षा स्वूल ती ही शिक्षा 
गम एक अंग होना चाहिए तो उनको यह मालूम करना चाहिए सि इस शिक्न ने 
प्रदान करने का सबसे अच्छा उपाय क्‍या है| स्कूल के विषयों में एड विषए जहर 


९ 


चक 


वाय॑ ४ ०. ५5. जा सफ्ता ४ ८७ के ञ्मने ले नर द्पियि 
वायक्रम ऐसा विस्तृत बनाया जा सत्ता है कि स्कूल थे पट्ाण जाने वाह 7 न 
विस्तारएइक 


के द्वारा--गणित से लेकर चित्रव्ला तऊ--बच्चों को यह छान विस्तार 
पमभाई जा सके कि यौन-सम्बन्धी व्यवहार का उनके जीवन से कम तमपस्ध < । 


में लो अन्तर होता है, जिसका आधार कमी-म्मी उनके सव-नेंद 
वह परिवार के खर्चे की योजना बनाते समय झगड़े वा 
भाग नहीं मिला । 

भाषा की शिक्षा देते समय कहानियों तथा उपन्‍्णतों के पाठ! र 
दही गत बच्चो को समझाई जा सकती है | सानादिंस शिक्षण मे * 
ज उम्ती है; इस विपय को पढ़ाते समय दच्ची वो यह इतादा 
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विवाह के सम्बन्ध में तथा बच्चों के सम्बन्ध में जो कानून बनाये गए, हैँ उनका कारण 
क्या है | जीवन-विजञान की सद्दायता से उनको उनके शरीर की रचना का ज्ञान 
कराया जा सकता है | 

यदि माता-पिता तथा स्कूल के शिक्षक दोनों इस योग्य बन जायें कि स्वस्थ 
मस्तिष्क और स्वस्थ मावनाओ्रो के लच्य तक पहुँचने में ये बच्चों की सद्दायता कर 
सकें तो बढ़े होने पर बच्चो के जीवन में ठुखान्त घटनाश्री की बहुत कमी दो 
जायगी, और इस लक्ष्य तक पहुँचने का यद्दी साधन हैं. ऊि बच्चों का रवैया 
यीन-सम्बन्धी व्यवद्वार के प्रति स्वस्थ दो | 


बचपन दी सध्या- 
बस्‍था में बच्चे का विकास 
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बहुत बचपन की अवस्था तथा किशोरावस्था के बीच की जो अदरथा होनी 
है उसे बचपन की मध्यावल्था कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है जब इच्चे 
का शारीरिक विकास धीरे-धीरे नियमित रूप से चलता रहता है । इस विज्ञ 
गति न तो उतनी तेज होती हे जितनी कि इससे पहले थी, और न उतनी दी डितनी 
आगे चलकर होगी | वच्चों के जीवन में यह एक ऐसी अवस्या होती है जए मातरा- 
पिता निश्चिन्तता की सॉस ले सकते हैं, क्योंकि यह अवस्था अपेक्षतः सुरक्षित तथा 
स्वास्थ्यमय जीवन की अवस्था होती है। जिस क्षमाने में दचपन वी बीमारियों रा 
सब्ते ज्यादा खतरा होता है वह वीत चुका होता है। इस अवस्था में भी उनसे को 
कमी जुकाम हो जाता है, कमी हाथ या पोव हट जाता है, या उमी कोई सलाम 
वीमारी लग जाती है जिसके कारण माता-पिता को परेशानी तो होती ई, पर 5 
उनको उप्तकी बीमारी में दिन-दिन-मर रात-रात-भर चिन्ता के गास्ण जागना नहीं 
पड़ता जैसा कि उनको कुछ दिन पहले इन्हीं बच्चो के लिए उनना पडता या 
वे बहुत छोटे थे। इस अवस्था के बच्चे दूतरी उप्र के इच्चों हा अप टुम्इनाक्न 
के भी कम शिकार होते हैं। इस अवस्या के जितने दच्चे हुपइनार भें शि्ट 
होते हैं उससे दुगनी संख्या में ५ बरस से कम उम्र के इच्चे तवा ६४ उस रो ६ 
बरस तक के युवक दुर्घटनाओं के शिकार होते है । बचपन तथा 7 
तीत्र विकास की अवस्था के वीच जो यह तॉत लेने सा माँगा दोता 
पिता को कुछ उुस्ताने का अवकाश मिल जता है. क्योंरि 
बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करेगा तब उनऊो नर ठिन्‍्ता 
हांगा | 


३, 8 


दर हट ह/ 


के 
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है? डर | 2 


नमन होती चर व््क हि ऐ 

बच्चे की यह अवस्था ऐसी होती हैँ छत वह इदुतन्ट्य रा रे 

पे ःती रन शा ख्च्ट्ि हा 5 

तत्पर रहता है। उसके मस्तिष्क की इंद्धि होती रएती ६। ८ए | 
नये-नये विचारों को सहच ही ग्रहण कर त्जता दे उल्ना श्र पद जात 


र 
त्ि 
ब जाता डे ० 
जाता है | उसे अपनी पेशियो पर मात्र हो जाता एँ 
ऐसे चामा मे नपुस हो सकता हे. डबिनसें छरार या छुद्य हाप हु *+ा 
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हे जैसे तैरना, गाय दुद्दना, बाजा बजाना या क्रिकेट खेलना श्रादि | 

उनके विक्रास के सम्यन्ध में एस अवस्था में कौनसी नई वात होती रहती 
है और उसके कारण हमको बच्चों के प्रति अ्रपने व्यवद्वार में क्‍या परिवर्तन करना 
चाहिए ? पहली वात तो यह कि बच्चे के शरीर की रचना की विशेपताएँ, जो 
बहुत बचपन में गदबदेपन के कारण स्पष्ट नहीं होतीं, श्रत्र स्पष्ट होने लगती हैं । 
शरीर-रचना के सम्पन्ध में परिवार की जो विशेषताएं द्वोती एँ वे प्रकट होने 
लगती हैं, जैसे शरीर का चौड़ा होना, या कद का छोटा द्वोना, या डुबला द्ोना 
ओर फलस्वरूप इद्ठियों का लम्बा होना श्राि | 
लग्पाई शोर वजन 

बच्चों के विउधस का अनुमान करते समय दमकी विभिन्‍न प्रकार के बच्चों 
के अ्रग्तर को ध्यान मे रखना चाद्दिए | शरीर-रचना-तम्बन्धी तथा पारिवारिक प्रष्ठ- 
भूमि का हर व्यक्ति पर दतना प्रभाव पडता है कि यदि किसी बच्चे के बारे से 
यद जानना द्वो कि उसका विसस उचित रुप से दो रहा हे फि नहीं, तो रिसी 
दूसरे बच्चे के साथ उगऊ़ी तुलना करने से कोई लाभ नहीं द्वो सऊता | इसके बजाव 
हमें उनकी तुलना स्वयं उसके फीवन के पूर्व काल के साथ दी रूजी चाहिए या 
ऐसे बच्चो के साथ जिनके शरीर फ्री रचना मूलरूप से उनके तमान दी दो । कुछ 
बच्चे दुबले-पतले दोते दँ तथा कु बच्चों का शरीर चौड़ी बनावट का द्ोता है; 
कुछ बच्चो की इृष्डियोँ छोटी होती दे श्रौर कुछ की बढ़ी । कुछ बच्चे ऐसे दोते #ई 
जो हमेशा अपनी आयु से बढ़े! मालूम छोते ६ त्रीर झुद् एमेशा छोटे, यद्यपि 
डनकी आयु तथा उनके शरीर के राप का यह अन्तर टिसी प्रकार भी हानिकारक 
नहीं होता । जो बच्चे वचपन में लम्पे दोते हें, वे इमेशा अपनों आयु के अनु 
सार ज्यादा लम्बे मालूम होते है, उनके दीवन में केवल कुछ बाल ऐसे आते हैं 
जब यह बात सत्य नहीं होती | 

बच्चे की लम्बाई की तरह उसके वज्ञन में नियमित रूप से विक्रास नहीं 
होता, क्योंकि वजन पर कर्द और चीजो का भी प्रभाव पड़ता रहता है, जेसे बीमारी, 
पोष्टिक भोजन का अ्रमाव तथा ऐसी भावनाएँ जिनका बच्चे के सुब्यवस्थित विकास 
पर बहुत असर पढ़ता हे | क्‍्योडि ये चीजें ऐसी हैं. बिन पर बच्चे के माता-पिता 
का वश चल सत्ता हे, इसलिए, उनकों बच्चे की लम्बाई की अपेक्षा उसके वज़न 
का अधिक ध्यान रखना चाहिए | जिस समय बच्चा बढ़ता होता है उस समय वह 
जो कुछ खाता है उसका चहुत बड़ा अंश सबसे पहले उसमें शक्ति का निर्माण 


दर 


वचपन की मध्यात्र स्था में बच्चे का बिका 


श्र 


करने के लिए प्रयोग हो जाता है और उसके बाद उसरी लम्बाई तथा डउपटी 
इड्डियों को बढ़ाने में प्रयोग होता है । बच्चे का मांस स्तिनी हद तक इद्ता है 
यह इस पर निममर होता है कि उसका भोजन तथा अन्य परित्यितियाँ, इसे राय 
तया सन्तोप आदि, उचित ढंग की हैं था नहीं, क्योकि दन्‍्चे के विसास पर एन 
परिस्थितियों का वहुत गहरा प्रभाव पड़ता हे । बच्चे का वजञन स्लि प्रमर पट 
रहा है, यह वात चहुत महत्वपूर्ण है । सम्मव है कि कोई बच्चा देसने में दरुत 
दुबला-पतला हो, पर उसका शरीर बहुत गठा हुआ इना हो और इसजे दिपरीत 
दूसरा बच्चा देखने में तो मोटा हो पर उसका शरीर इतना हृष्ट-पुष्ट न हो | 
अवस्या में साधारणतया वच्चों का वज़न प्रतिवर्ष लगभग ५ पड इट्ता ई | 
जन्म से लेकर ६ या १० वर्ष की अवस्था तर लडज्पों लड़ने की पपेदा 
छोटी भी होती हैँ और हल्की भी । परन्तु १० वर्ष की अदस्था से श्४ था २९. 


पहले लड़कियों की लम्बाई तथा उनका वजन लडकों नी प्रपेज्ञा बडी तेंडी 
बढ़ता है । इस अवस्था के बाद लड़के फिर आगे निकल जाते ह प्रोर एसते था 
वे हमेशा आगे रहते हैं | 

हर अवस्था में लडकिया लडको की अपेय अधिर प्रोट रोती ए। उने 
दाँत जल्दी निकलते हैं, उनकी इन्द्रियाँ ज्यादा त 
की गिल्टियों से होने वाला द्रव्य-संचार मी, जिसके वास्ण उच्चा 
प्राप्त होता है, लडकियों मे पहले आरम्म होता है। 
में लड़कियाँ शरीर के साधारण विक्नात के मामले में लइझं ने ६५ 
हैं | विकास के इस अन्तर का उनके सामादिक व्यवहार पर दस प्रगाय हाय * 
यह पहले बताया जा चुस है | 
शरीर के विभिन्न अंगों का अदुपात 
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कुछ अंग दूसरे अंगों की अपेज्षा अधिर बडे होते <। ६६११ तप 
ज्॒ तिर दितना चडा होता है लगमग उतना ही हमेया रखा ४ क. रस धार 
४ 2७ पु क ९... _> 0 लंग्ग< 59 ब्ह्ज्नो नम फटे ध्र्ः 5 दे! >ल, ० 
में सिर की लम्बाई सारे शरीर दी लगाई के चटे माग हे प्रथा 
77:55 +क 2055 


युवादस्था में सिर शरीर वी लम्बाई के त्राठण् सांग के : 
अनुपात में होने वाले इस अन्तर वा नुझर जास्थ पर 
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में ज्यादा तेजी से बटती द । द्वाथो और टॉगो के श्रयुपात से घड ज्यादा लम्बा 
होता है, ओर विशेष रूप से टॉगो को तो बहुत तेजी से वटना पढ़ता है क्योंकि 
बचपन में वे अ्रपेक्षत: बहुत छोटी द्योती हूँ | 

नाड़ी-मण्डल, दिसका सबसे बढ़ा भाग मत्तिष्क होता हैं, शुरू-शुरू मे 
बड़ी तेजी से बढ़ता हे और ६ वर्ष की अवस्था के लगमंग इसका विकास निश्चित 
रूप से धीमा पड़ जाता दे और उस काल के श्रन्त तक, जिसका दम यहाँ श्रध्ययन 
कर रहे हैँ, इसके विकास का कार्य पृ रूप से सम्पन्न हो चुका दोता दे । 
जननेन्द्रियों के विकास की गति इसऊे ब्रिलकुल विपरीत द्योती छ | ६ बष से १२ 
बर्ष की अवस्था तक इनका विकास बहुत्त थोड़ा दोता हे, परन्तु जिशोरावस्था में ये 
बडी तेजी से बटिती दे | दस अवस्था में शरीर का केवल एक श्रंग ऐसा द्वोता है जो 
बहुत प्रमुख रूप से विकसित होता है श्रौर किशोरावस्था में पहुँचकर यद श्रंग क्षीणु 
होने लगता है, और बह श्रंग ऐ लसीफा रस सम्बन्धी गिल्टियोँ (70090 9005) | 
इसी कारण बचपन की मब्यावस्था में बच्चों की हलक की गिल्टियाँ (7०४जी») 
और नाक की गिल्टियाँ (॥०००००5) बढ़ जाती हूँ । 
पेशियाँ, हड्डियों ओर दाँत 

स्कूल जानें वाले बच्चों की पेशियों बढ़ी तेजी ते बट॒ठी रहती हैँ । इस 
प्रमाण इस बात में मिलता छ कि दस अवस्था के बच्चों मे ऐसे खेलों और 
ऐसे कामों के प्रति दचि अधिक पाई जाती है जिनमें शारीरिक बल के प्रदर्शन 
की तथा बहुत ज्यादा दम की जरूरत होती है| जब्र बच्चा १२ वर्ष का द्ोता 
है, उत समय उसके शरीर के कुल वज्ञन का एक तिद्दाई भाग पेशियों का भार 
होता है। 

वच्चो की इड्डियों का विकास ब्हुत दिलचस्प ढंग से होता है, यद्यपि यह 
क्रिया इतने गुप्त दंग से होती है कि हम इसकी ओर अधिक ध्यान भी नहीं देते । 
हड्डियों का आकार बढ़ने के साथ-साथ उनमे यह परिवर्तन भी होता रद्दता है कि 
कोमल ओर कुरों हड्डियों धीरे-धीरे कठोर होती जाती हैं । इड्ियाँ आधार का काम 
भी करती हैँ तथा शरीर की रक्ता भी करती हैं | दृद्धियों या ही शरीर का ढाँचा वना 
होता है और ये हृद्धियों पेशिया के द्वारा एक-दूसरे से वेंघी होती हैं । हड्डियों की 
मोंदाई मी बढ़ती हे और ये सिरे पर भी बढ़ती हैं | ठिरे पर निरन्तर नर्म हड्डी का 
योग होता रहता है और यही नर्म हड्डी चूने के रूप में परिणत होकर (0ववटशगी८४- 
0००) हड्डी चनती रहती है । बच्चे के शरीर में बढ़े लोगों की अ्रपेष्षा अलग-अलग 
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्फ क जफ ऊसे-नेस दनचा पढ़ी जीती 7? 
हड्डियों की संख्या अधिक होती दे क्योकि 
हृड्लियाँ एक-दूसरे में जुड़ती लाती हर (हुवा ही आवक रौस्स म न 
बच्चों की हृड्डियों चेक लोगो की दम भी दोते है" न 
उनऊझा शरीर ज्यादा लचकीला होता है; हे 
बच्चे अपने शरीर को दित प्रकार 
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ह्ए हि आई अर 
परन्तु इसके साथ हो इतर हम ही लि हि । है दशगिज । 7 
5 हिल हड्डिणँं विक्रत हो है. रे बह हर न्‍्पैः के चर ड ३ 
# पड ते हानि एएलओ | न 
रहा है । क्से हुए मोजी मे  उ कं पर स्ख्े र 52 मै 503 
बहुत भाग्ववान होते हैं जो ऐसी जगरी पर रटठे 
पैर घूम उक्ते है । कि 


हमारे बच्चे : $ से १२ वर्ष तक 


इसीलिए यद्द बात भी बदुत मदत््व रखती है कि काम करते सम्रय बच्चा 
अपने शरीर की किस स्थिति में रखता ऐ । बच्चो को श्रौर किशोरावस्था के बाल 
को कोई ऐसा परिश्रम नहीं करना चाहिए. जिसमे देर तक उन्हीं पेशियों को प्रयोग 
करना पढ़े । बच्चों से बटुत से ऐसे काम लिये जाते ६, जैसे त्रियाड़ लगाना या खेत 
निराना आदि, जिनके कारण उनके शरीर पर बहुत जोर पड़ता है और शरीर का 
विकास दऊ जाता है । 

पढ़ते समय या लिखते समय गलत ढंग से पीठ भुक्काकर बेठ्ना, या इस 
प्रकार खड़े होना कि एक कन्या या कूल्द्या कुक रदे, उच्नित त्रिद्ोना न होने के 
कारणु सिमट-सिकुडरर गठरी बनकर सोना श्रादि ऐसी झातें एँ छिनसे बचने का 
उपाय करना चाहिए। ब्न्‍्चों का विद्यीना वहुत सावधानी से बनाना चाहिए | बच्चों 
का गद्दा सख्त होना चाद्दिए श्रौर उनके पलंग में काफी लोच दोना चाहिए । बच्चो 
को, कभी हिसी और कभी किसी दवित्तर पर सुलाना ठीऊ नहीं है। पुसने गददों 
की जो बडे लोगो के इस्तेमाल के योग्य नहीं रह जाते, बच्चों को दे देना उचित 
नहीं है | 

बहुत ज्यादा थकफ्राव5 का भी शरीर की स्थिति पर ॒चहुत घुग प्रमाव पढ़ता 
है| बच्चे को काफी श्राराम मिलना चाहिए, उसे लगातार एक द्वी स्थिति में नहीं 
पटा रहना चाद्विए तथा उसके सारे शरीर की काम करने का अवसर मिलना चाहिए। 
ये वातें तो समी जानते दे । आजकल के श्ाधुनिऊ स्कूलों मे बच्चों के लिए जो, 
सक्रिय कार्यक्रम! बनाया जाता हैं उसका उद्देश्य यही दोता दे कि, अन्य ज्रीजों के 
साथ, बच्चो की इन जरूरतों की भी पूरा किया जा सके | 

इस बात को सममभने के लिए, कि बच्चे की हृद्धियों का विकास क्रिस प्रकार हो 

रद्द है हमको एक्स-रे चित्रों का रह्यारा लेना पढ़ेगा | हर वर्ष बच्चे का एड्स-रे 
लेकर हम यदि चित्रों की तुलना करें तो हड्डियों का विकास स्पष्ट रूप से समम मे 
आ जायगा | बचपन में बच्चे की कलाई में कोई हड्डी इतनी सख्त नहीं होती कि 
एजस-रे चित्र में दिखाई दे, परन्तु जब बच्चा ६ वर्ष का हो जाता हैं तब उसकी 
कलाई मे बहुत सी दृड्डियों हो जाती हैं. और जेसे-जैसे बच्चा वड़ा होता जाता है 
यही इृड्ियों सख्त द्वोकर आप्रस में जुड़ जाती हैं। यही क्रिया शरीर के दूसरे अंग्रो 
में भी चलती रहती है | 

बच्चे के शरीर में इृद्धिवो की रचना का बहुत गहरा सम्बन्ध उसके शरीर 
के साधारण विकास, अर्थात्‌ उसके शरीर के विभिन्‍न अंगों के विकास, के साथ होता 


रुप 


|, 


वंचपन की मध्यावस्था में बच्चे का विकास 

है। जब तक बच्चे के शरीर का ढाँचा अच्छी तरह विम्नित नहीं दो जाता तर चर 
उनमे थौन-सम्बन्धी प्रोढ़ता नहीं आती | यदि कटी लबटी को ११ था १२६ पर 
दी अवस्था से ही मासिक धघम आरम्म ही जाता है हो उस लबरी भी एटि व मे 
प्रौदत्ता मी उसी उम्र की दूसरी लड़कियों पे ज्यादा होंती है । शिन लदओों गा शरीर 
दि मी गोरी प्रति: 


बहुत लम्बा-चौड़ा और हृष्ट-पुष्ट होता है आये उससे हद्ठियाँ मी 
| हैं । 

टॉत शरीर की दृड्डियों का ही एक भाग दे आ 

उसके रूप दोनों दी के लिए. चहुत महृत्त सख्त ह। दम दाता ऊे थार के 


जानकारी होनी चाहिए, और यह जानना चार हि बातो मे नहते से >ेसे बचगया 
जा सकता हे | परन्ठु जितनी जानकारी इस समय हमओे २ यदि हम डागे नी 
पूरा कर लें तो हम अपने ढॉतो को अच्छा रसने के सम्बन्ध में उससे जी 7 पर 
उफलता प्राप्त कर लेंगे जितनी आज तक हमे क्री हे। । | 

शक बा लि 


३.4 


बहुत ज़माने से हमकी यह बात मालूम है हि६वण्स तह | 
ढा्टें निकलती हैं उनका कितना महत्व होता है, परन्‍्ठ ष 

इन चार दाढ़ो में कीडा लग जाता है या वे सड वा 
के कारण हम यह नहीं समसते हि ये दूध केदोता न 

होते हैं | वहुधा ये दाढें तच्चे के दाँत गिरना आरल्म हल में परे हो ४ 
श्राती हैं और हम पूरी दरह इसको नहीं समभते हि रा 
बाद में निकलने वाले दूसरे दादी थी स्थिति श्चि 
जाने वाले होते हैं, जिनको कच्चे ढोते थे तू 
उनऊी मी त्रड़ी सावघानी से देखभाल करने हा ४! 
निकलने वाले नये ढॉँतों वा ऋहुद ध्यान रखना पता हट 
या नवे दाँत निकलना आरम्म होने से ही उपर दॉँती हो 3 
नये दाँत सीधे नहीं निरुलते, क्योझि पुराने दागी को इहरी इग पते 


लक _ निकल अर 
उनके सड़ जामे के कारण जबडे की शक्ल पर + मः न 
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लब तक विटामिन “डी? मी उपस्थित न हो, इसलिए विकास के इन वर्षों में 
मछुनज्नी का तेल बच्चों दो लगातार देना चाहिए. | ऐसा मोच्न, लिसझो चवाने में 
जत्रड़ों झा काफी प्रयोग करना पड़े, जबड़ों को पुष्ठ चनाने के लिए बहुत लामदाबऊ 
होता है | छुत सी आदिवासी जातियों ऐसी हैँ जिनके बड़ी उम्र के लोगों में ढाँतो 
के रोग प्रावः पाए ही नहीं जाते, परन्तु उनके बच्चों में बह गेग ऋहुत आम होते 
हैँ क्योकि वे हमारी तरह पके-पझ्रए मोजनों के तथा मिठादवों आदि के बचपन 
ही से आदी टो चुऊे हैं । 
हर बच्चे के पक्के दाँत एक द्वी उम्र में नहीं निसलते। लड़झियों के 
निऊ | ध्या ६ वर्ष दी अवस्था में 
अधिकांश बच्चो के १० या ११ पक्के दाँत दोते है । १० या ११ वर्ष की अवस्था 
तऊ पहुँचते-पहँचते उनके १४ या १६ दाँत दुबारा निउल आते दे । परन्तु १२ 
की अवस्था तक अधिकाश बच्चों के सब्र ठात निकल श्राते हूँ, केवल अक्ल- 
नहीं निकलती हो आगे घलतरर किशोरावस्था में निकलना श्रासरम्म दोती £ । 
बच्चे के ढॉात बहुत व्ड्े-मेंड़े निकले हंगि तो आगे चलफ़र अक्ल-ढाड़ों के 
निउलने में उड़ी कठिनाई दोगी | 
यदि ऊपरी और निचले बबड़े का विकास समतल नहीं हुआ है तो ऊपर 
आर नीचे के दाँत भी ठीऊ से तले-ऊपर जमझर नहीं बेंटेंगे। हुछ अच्चों के ढॉत 
इतने टेड़े-मेंदे होते दे ऊि उनकों खाना चबाने में कठिनाई होती है दिसके कारण 
भोत्रन की पौष्टिक्ता नष्ट हो जाती है| बढि बच्चे का निचला वा ऊपरी चब्ड्ा 
बहुत आगे निकला हुआ है बिसके कारण या तो नीचे के दाँत ऊपर के दॉतो के 
जहर निकले रहने हैँ था ऊपर के दाँत बहुत बाहर को निरले रहते हैँ, तो थोढ़े- 
थोड़े समय के वाद उसे ढोतों के फ्रिसी विशेषज्ञ को दिखाते रहना चाहिए | कमी- 
प्री तो ऐसा द्वोता दे कि जेंसें-जेंसे बच्चा बढ़ा होता जाता दे वेसे-दसे यह विकार 
होता उाता है परन्तु कमी-कमी विशेष रूप से इसका इलाज कराना पढ़ता है 
ताकि उसी चूरुत-शक्ल न ब्रिगढ़ने पाए । यदि अच्छे की हृदडी पूरी तरह सख्त 
नहीं दो चुडी हे तो उसे ठीक करने भे कोई कठिनाई नहीं होती, परन्तु बाद में इस 
सम्बन्ध में प्रावः कुछ भी नहीं किया जा सकता | 
किशोरावस्था में उच्चे के चेहरे की रूपरेखा काफी बदल जाती हे क्योंकि 
इस अवस्था में उसझी आकृति प्रौढ़वत्था का रुप धारण कर लेती है। इस 
परिवर्तन के वाद सम्भव है नाक उतनी प्रमुख न रद जाय जितनी पहले थी और न 
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वचपन की मध्यावस्था में चच्छे का विउ्ाम 


माथा ही उतना चोड़ा रह जाय] बहुत से बच्चे, जिनको पदले अपनी दग्त 
ग्गल की तरफ से देखने पर अच्छी नहीं मालूम होती थी, श्रव उसे पर 

सुन्दर पाते हैं। परन्तु यदि ६ वर्ष से १२ वर्ष तऊ के डिसी बच्चे दी दोठी इन 
अन्र को धसी हुईं हो या बड़े ढोंतों के कारण उसके होंठ इत्र ने होते शो सो 
उसकी सूरत को अधिक सुन्दर बनाने में हमको तले उठा नहीं नाना 
चाहिए, घाहे इसके लिए उसे वार-वार दाता के विशेषज्ञ के पा 

जाना पडे। यदि परिवार के लोग इतना पेसा नहीं खरे धर तने 
ऐसे अस्पताल का पता लगाना चाहिए जहाँ इसऊा इलाव मुफ्त टोता 
इलाज के सम्बन्ध में उसके मेँ ह पर कुछ समय तर पह्टियों आदि दॉघने 
पड़ती है जिसके कारण उसकी शक्ल कुछ दिनो के लिए जगत माच्म टोती है 


परन्तु बच्चे को यह संतोष रहेगा कि इसका परिणाम उसके लिए प्रच्छा ही रपेगा ! 


जय 
पं 


कुछ बच्चों को अच्छा-से-अच्छा भोजन देने के बाद भी उसे दोन 
खराब रहते हैं परन्तु फिर भी उनको ऐसी घीऊे खाने के लिए देनी सारिण 


आ#च्यथत 


जिनसे दॉतों के निर्माण मे सहावता मिलती है। छुछ अंश मे यह बात भी शान 


ग्थ् 


होती है कि कुछ परिवारों में समी लोगों के दोंत खगब दोते हैं प्रौर कद रे 
सबफे अच्छे । यद्यपि 'डचित' मोजन देने से, रोज दाँत मॉडनर साझ हर्याने 
और समय-समय पर दांतों के डॉक्टर से परामर्श करने से य्ट निश्चित तो नह शो 
जाता ऊ्रि दाँत अच्छे होंगे ही, पर इन बातों से दोतो को सत्य राप्ने मे 


अवश्य मिलती है। 
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विकास की कुछ विशेषताएं विश 

किशोरावस्था के पहले का तीवर विलात चूँजि लइनिनि मु लग 7 

अपेच्षा जल्‍दी होता है इसलिए अ्धिक्रश लडन्यों १२ रेड बट आजम 

में अपनी अधिकतम ऊँचाई और वजुन को प्रात कर लेती ह। घेर है हिल 

भागों में हाथ और पॉव सबसे पहले अपने पूरे आरार को प्राप्त हा 5 ६। ६: 
्न्जै 


व की हहुत सी लड़क्ियों को इस पर आश्चर्य होता ४ ि डर हे 


कम रैंक अदिगन का अन्‍ााक 


के इतने डे, या उससे भी बड़े, जूते झरीबने पड़ते २ । फन्ड (६ 5 %< 


के टन] ऑन्‍णाए 


मालूम द्दो जाय कि उनके शरीर के दूतरे अंग मे पार 5 कक 
उमानुपातिक हो जायेंगे तो उन्हें बडा उतोष होगा | ; न्पे 3 बम 
से लड़को और लड़कियों को अपने विराम की प्रत्मानत देय 7 4 अर 
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कार्सु चंडी उलंसान और परेशानी ह्ंता हे एस थाींट धार 


हमारे बच्चे  $ से १२ वर्ष तक 


समझा दिया जाय तो उनकी बहुत सी श्रकारण चिन्ता से बचाया जा सफ़्ता है। 
यदि १२ वर्ष की कोई लड़की अपनी उम्र के लड़कों से ज्यादा लम्बी है तो उसे 
यह समझाया जा सत्ता है कि २ या ३ वर्ष में वह इतनी लम्बी नहीं मालूम होगी, 
क्योऊि वे लड़के इस समय में बटुकर उसके इतने दी बढ़े दो लायंगे। जो लड़के 
और लडजियों कुछ दिनो तऊ बहुत मोटे रहते हैँ उनको बद बताना चाहिए डि 
वर्षों में उनका बद्ध मोटापा दूर दो जाबगा और वे अपनी श्रवस्था के दसरे 
बच्चों वी दी तरद्द दुब्ले-पतले हो जायेंगे। 
यदि कोई बच्चा बहुत द्वी य्यादा लम्बा हे और इसकी सम्भावना दे हि 
की लम्पाई बट्ती दी जायगी तो इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि उसे 
पनी लम्बाई पर गब हो; इसके लिए दम उसे यह समझा समझने हूँ कि लम्बे 
होने के क्या फायदे ६ । उाहरण हे लिए, यदि कोर्ट लड़की बहुत लम्बी हें और 
का पिता इर लम्बी श्रीरत को देखकर, जो बहुत अन्छे कपढ़े पद्नती दो, उसकी 
प्रशंसा करता हैं तो लट॒फी पर दसझ बहुत प्रमाव पदुता द। कि उसका पिता लम्धी 
ओरतों को प्रशंसा की दृष्टि से देखता है श्रार वद्द इस शत पर प्रसन्न द्योती »ै 
ऊँ बह भी लम्बी द्वोंगी। 
बहुत सी लद॒कियों जो बहुत जल्दी दी अपनी भ्रधिकतम छँचाई को पहेँन 
जाती हैं, वे आगे चलकर इतनी लम्बी नहीं मालूम दोतीं जबकि धीरे-धीरे बटने 
वाली लड़कियों भी उसके बगवर पहुँच जाती हैँ | यद्द बात ध्यान रखने योग्य है 
कि यदि कोई लड़दी कुछ समय के लिए अपने साथ की लड़ज़ियों की अपे्ता बहुत 
लम्बी लगती ह तो उसे यद्द विश्वास दिलाना चाहिए हि कुछ समय बाद दूसरी 
लड़कियों भी उसी के बरावर हो जायेगी | 
यद्यपि छोटा कद स्त्रियों की विशेषता समझी जाती है श्रोर इसे उनरी 
सुन्दरता का अंग माना जाता है परन्तु यदि झऊिसी छोटे कद की लड़की को नारा 
कद्ा जाय तो वह घुरा मान जाती है । यदि माता-पिता तथा शिक्षक दोनों ही 
बच्चों की लम्बाई अथवा वजन के अन्तर के बारे में व्यंग्य न किया करें तो यह 
बहुत अच्छा होगा | जो कच्चा अपनी उम्र के द्विसात्र से बहुत छोटा हैं उसे इस मय 
के कारण चिन्ता दो सकती है कि वह हमेशा छोटा रहेगा | ६ से १२ वर्ष तक के 
ब्र्चों में यह समस्या इतने उम्र रूप में नहीं होती क्योंकि इस अवस्था का शायद 
ही कोई बच्चा ऐसा होता हो जो ऋहुत तेजी से तरटने लगता दो | परन्तु वंश की 
परम्परा को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चों के बारे में यह वात कही जा सकती दे 


््ध 


न 


हि 


कि वे चाहे जितने चढ़े हो जायें पर उनवा कद छोटा ही स्तेगा। जो लोग उद 
छोटे होते हैं वें अपने नायेपन की भावना को दूर रखने के श्र 
उपाय करते हैं, इसलिए ऐसे बच्चो के बारे में, जिनके नादे रह बने नी रम्घाउता 


हो, हमे पहले से ही उपाय सोच रखना जरिए तादि उनसों ऋप्ने इस शारोरित 
विकार के कारण चिन्तित न होना पड़े ओर वे किन्दां और साधनों के द्वारा रेत 
: आ्राप्त कर सकें । जिस प्रकार यदि किसी बच्चे को बार-बार बह याद दिखाया जाप 
ऊ्ि वह वहुत बड़ा हो गया है तो उसमें एक विशेष मकर ही मिस्र और ' गेच 
बाण्त होता है, उसी प्रकार बदि किसी बच्चे वो उछऊ नादे जद के मारण गान्गर 
येका जाय तो उसे चिन्ता होने लगती हैं ओर वह अपने-आपने पपर्ण समसने 
लगता है | यदि उसमे कुछ विशेष गुण तथा रशल हैं वी उरम खपने सटे रद पर 
घिन्तित रहने का समय ही नहीं मिलेगा | अधिकांश बच्चा लता | होवा है हि 
वे स्कूल जाने के प्रारम्मिक वर्षो में तो बहुत छोटे होते है परन्तु शिशोगरत्था ने में 
इतनी तेजी से बढ़ते है कि १६ या १७ बर्ष डी अबत्या तऊ वे बल ना जद 
कि वे कमी छोटे मी थे | परन्तु फिर मी बहुत छोदे बच्चो में ग्ट मं «मत सा 
से मौनूद रहता है । 
योवन से पहले होने चाले परिवर्तन ॥॒ न 
शायद ही कोई लड़का ऐसा होता हो 4233 कप आप 
यौवन के चिह दिखाई देने लगते हों, पल्ल बहुत सी लागत हुआ 
अवस्था में ही बौन-सम्बस्वी प्रोहता के चि्ठ दिखाई देने लगते ६ | कक 
पिंडलियों का उमरना इसआ एक सष्ट चिह होता द। 707 हा ० जल 
भी चौड़े होते रहते हैं और इस प्रशार लडगी त्राप बलहर पाये पहनें शंप5 
बनती है । .. 
5 खपेद्षत; व्ल्टा हानम्द हम ४ ध + ४१ 
आजकल लड़कियों में मात्तिस धर्म प्रजा ० मर 
इसका कारण शायद यह है कि अब बचत 5 कम कप 
पौष्टिक मौजन मिलता है। लड़दी और लडम्गिलो ता! को 
तथा अंगों को कुरती से बुमानफिर स्स्ने मी सस्ता के ९ पा कर नि 
त्ते १२ वष तंऊ दी अदत्या ने इतने प्रन्‍ुच ८ स 25 गो ४ "5. बा ३ 
है हि दे खेल-कूद में लड़को णी अपेहा के कल 
लडकी वी अपेद्या दम भी #म होता है अत अल ा 
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शारीरिक परिश्रम के वाद, जैसे दोढ़ने आदि के बाट, उन पर थकावट का प्रभाव भी 
ज्यादा देर तक रहता है। १४ या १५ वर्ष की अवस्था में लड़कियाँ अपने अंगों 
को जितना हिला-डला सकती दे उतना फिर कमी नहीं हिला-हुला पाती, यद्यपि 
इस सम्बन्ध में मी विभिन्‍न लड़कियों मे बड़ा अन्तर होता दे । यदि किसी लड़ी 
के शरीर की बनावट “लडकों जैसी? दे तो उसके शरीर में बल मी ज्यादा द्वोता है | 

बच्चो को जितना प्रोत्साइन दिया जाता दे और उनकी जितना अभ्यास 
करने का मौका मिलता है उतना ही वे अपने शरीर छा सक्रिय कार्मो में प्रयोग करते 
हैं। यदि कसी लड़की वो उसके ब्रचपन की मध्यावस्था में ऐसे कामी को करने के 
लिए  प्रोल्ाहित नहीं किया गया ह, जिनमे शारोरिक बल की आ्रावश्यउता दवोंती हैं, 
तो वह जितनी द्वी बडी होती जाबगी उतनी ही ऐसे कामी को करने से जीं 
चुरायगी | किशोरावस्था में लड़कियों की द्वाथ-पॉव शआ्राजादी से घुमाने-फिराने णी 
क्षमता द्वी कम नहीं हो जाती ऐ बल्कि समाज के रवेये के कारण भी उनको खेल- 
कृढ में ज्यादा भाग लेने के लिए, प्रोत्सादन नहीं मिलता । परन्तु जिन लड़फियो को 
चचपन से दी खेल-कृद के प्रति बहुत रुचि दोती है वे आगे चलरर खेल-कूद में 
प्रशंसनीय सफलताएँ: प्रात्त कर लेती एँ। यदि दम चादते हैँ कि लडस्यों अपनी 
शारीरिक शक्तिःका पूरा प्रयोग करें--बर्फ पर फिसलने में, टेनिस खेलने मे, या 
वालीवाल खेलने आदि में--तो हमे उनकों उसी समय से अ्रभ्यास करना चाहिए 
जब उनमे इस प्रकार के कामा के लिए. काफी उत्साह रहता हे । 


२३४ 


बच्चे को स्वस्थ रखना 


6“ ७.९७.७. ० ७.७७. “९७.८७. १७ *<५, ६७. ५५. 


स्कूल जाने के दिन बच्चे के जीवन के स्वास्थ्यमय दिन होते हैं फिर भी :न 
वर्षा में बच्चों की ओर लितना ध्यान ठिया जाता हे उसमें अने> नधार रिए जा 
फते हैं। हम निरन्तर बड़ी तेजी से इसका पता खगाते दा रहे २ +िच्न्चे ने 
हृट-ुष्ठ चनाने के लिए क्‍या उपाय किए जावे, परन्तु न जाने क्यो हम अपने ८८ 
शव की कायरूप मे परिणत नहीं करते। उद्यहृस्णल्वरूप, इच्चों के रूप गेंग 


के रोकने के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त की गई है उसके साग्ण तअ 
से पीडित होने वाले वच्चों की संख्या बहुत कम हो यई ई पस्लु हम्परे उच्चो 
के पुष्टिकारक भोजन देने को समस्या अमी भी पूरी तरह हल नहीं हो यटी है । 
दि उच्चे के शरीर के पोषण पर उसके जीवन की हर द्विण दा प्रमाव पदता 
है--उसके मोजन का, उसकी सक्रिवता का, उसके आदमन सा, उसी झानशिर सश्या 
का | वच्चो को उस समय तक वास्तव में हुए-पुष्ट नहीं महा झा सुण्ता जप दर एन 
तमाम वातों की ओर पूरी त्तरह ध्यान न दिवा लाये । 
पोषण की कमी के कारण बच्चों दी स्वास्थ्य-रचना में सबसे प्याद्मा या 
पड़ती है परन्ठु इस बात को समझने में वहुधा बहुत कठिनाई होती ह। _+ इस्च्य 


ऋुत चिड़चिड़ा हो जाता है तो लोग सोचते है कि इतना शग्ण शाद 

कि उसे या तो सम्द॒ुलित मोजन नहीं मिल रहा है या उसे जम भोजन सिद्र सता <। 
यज्ञवट एक ऐसा आमास है जिससे हम सी परिचित होते है अर एटआपए एस 

इसे कोई महत्त्व नहीं देते, परन्तु थजाबठ का वात्तविर मरण पोड्य 7 च्म। 

सकता है और इस कारण जो सहज ही दूर क्दरा डा उम्ता ए । प्गरे के न 


पोण्ण की कमी से चहुधा यह समझा जाता है कि इतसा सम्दरप शेप 
अनाव से होता है, क्योकि हम 'पोरणा के मोस्न से रममन्धत कही ६ | एरप 
में, ऐसे बच्चे जिसको वाफी मात्रा में अच्छा मोहन तो मिय्ता हा डक; 
छत मैदान मे सक्तिय खेल-कद तथा जीवन का आनन्द इक माठा हक 
हो, उनका भी पोषण अपर्यात हो उत््ता है क्योकि से 
लिए कुछ भी नहीं कर तकुता | या उमर 
घफंणणु हो जो उसे मीतर-ही-मीतर इलारए दाल रु २ 

भी हो सज्ता दे कि कुछ पारेवा गेम नोड 


/ 
पा री 4, 
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होता है शोर खाने के समय बच्चे के भोजन की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता 
है इसलिए वद बीच-बीच में भी कुछ-न-कुछ 'द्वगता? रहता है| प्रातःज्ल देर 
तऊ सोते रहने तथा रात वो देर से सोने के कारण भी बच्चे का पोषण खराब दो 
सकता है । जिस वच्चे का जीवन बहुत द्वी अ्रव्यवस्थित ढग का हो उसे सम्मव है 
कमी भूख न लगती हों, क्योंकि श्रव्यवरथा के कारण उसता जब जी चाहता हे वह 
कुलु खा लेता है। यदि बच्चे ,के सोने का उचित प्रचन्ध नहीं हैँ तो इसका परि- 
शाम यह हो सकता है ऊि यद्यपि वह देर तक त्रिस्तर पर लेट रद्दे फिर भी उसकी 
तोंद पूरो न हो--ऊपरे में काफी दवा का प्रउन्ध ने होने के कारण, एक ही कमरे 
में बहुत से लोगो के रहने के कारण या शोर-गुल के कारण | स्कूल जाने वाले उसी 
बच्चे की भोजन सम्बन्धी आदतें, सम्मत्र हे, बहुत खराब हा क्योकि खाने में उमड़ी 
दचियों और श्रदचियो की ओर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया जाता दो; सम्मव है 
वह कुछ चीजें जरूरत से य्यादा खाता हों, लेंगे चाट या पकौड़ियोँ आदि, ओर 


्ख्क 
हक 


मरी आवश्यक चीजें विलकुल द्वी न खाता दो | 
बच्चे जो मोजन खामर स्कूल जाते हैँ उसका अ्व्यवन रूग्ने से पता चला 

है कि अविकांश बच्चे जिम ठशा में घर से निकलते दे व, ठिन-भर का काम करने 
के लिए व्रिलकुल भी काफी नहीं होती । बहुत से बच्चे तो प्रायः कुछ खाए बिना 
दी स्कूल चले जाते ६ और यद्दी बच्चे होते हँ जिनको दोपहर के समय भी डचित 
मोचन नहीं मिल पाता | चादे बच्चा दोपहर के लिए. भोजन अपने साथ ले जाता 
हो या स्कूल में ही भोजन का प्रवन्ध दो, परन्तु बच्चे को वह भोजन पर्यात मात्रा 
में नहीं मिलता जो उसे दिन में ठो या तीन वार मिलना चाहिए, जेसे तरकारी, 
फल आदि | 

चूँकि अविकांश बच्चे दोपद्दर को घर से ब्रादर ही कोई चीज लेकर खा 
लेते हैं इसलिए चौबीस धस्टे में केबल रात का ही भोजन ऐसा होता है वो वात्तव 
में अच्छा भोजन दोता है । परन्तु एक वक्त के भोजन के द्वारा वाकी तमाम मोजनों 
की कमी को पूरा नहीं किया जा सत्ता, बह एक मोजन चाहे कितना पौष्टिक 
क्यॉनदो।] 
प्रातःकाल के कार्यक्रम को व्यवस्थित रखना 

स्कूल जाने से पहले टीक से भोजन न करने का सारा ढोप समय के अमाव 
पर डाल दिया जाता है। परन्ठु स्कूल जाने की जल्दी का कारण यह होता है कि 
बच्चा बड़ी देर तक सोता रहा और फिर उठकर जल्दी करने लगा ओर देर में 


श्श्द्‌ 


क्द्पे 


चच्चे ने न््ट्कन्क रना 
धर को स्वरथ रन 


उठने का दोष इस पर था कि वह रात को देर में लोग या | 
कभी-कभी बच्चे का ठीक समय पर स्कूल पहुँचने के लिए जिम्तिन रःमें 
का कारण यह मी हो सकता हे कि स्कूल मे उस पर इस सम्झ्ध # जफ्ी दगप 
बला जाता हो। चत्र बच्चे को स्कूल जाने के लिए बस पम्डनी होती है था नटल 
की लारी के लिए; किसी नियत स्थान पर पहुँचना होता है तो उनझी मो मे साटिए 
जिवह उसे ऐसे समय से उठा दे कि उसे नाइता दरने के लिए उत्दी न उसकी 
ज्ञान नए होता | न न्‍जण्ड 


पढ़े | 
चहुत छोटी कन्षान्ं में वच्चो को समय दा नोई झान नरीं हो 
जल्दी करो, जल्दी करो [! कहने से कोई लाभ नहीं होता, पलक प्यद्म प्रदाता 


यह है कि उनके लिए, एक कार्यक्रम वना डिया ताय ताति वे मप्र पर खूल एच 
जाये | इसके लिए, यह जहूरी है कि रात ही से उसके कपडे विशह्वग्र रुप दिए 


उतकी टोपी, जूते मोच्े और स्कूल का सामान संत टीम त्यद 

अतिरिक्त बच्चों की गर वॉध दी जाव ऊि गुसलसाने में ; 

इस चात का ध्यान रखा जाय कि जब वे तंयार हो झदे 

हो। इस बात का विशेष रुप से ध्यान रफ़ना चाहिए हि बच्चे 
| 


वा तथा दोत मॉजने का समय मिले। वे घर्ते ठेसने मे तो “न हभिंगाय 7 
हैं परन्तु प्रातःकालीन दिवचर्या में उनसा बहुत बडा महच्य रं | 

यदि इसकी ओर पूरी तरह ध्याव देने के खद् नी, हि ऋईे रा वे 

50 इक लिदाई का मे हर 


ज्त्त 
| 


करने का काफी समय मिल जाय, इच्चा बस्तर हुट 


उम्ऊे माता-पिता को चाहिए कि उहके शिक्षत ने शहर लिये गा एप. 
कि झहों उसके धीरे काम करने के रण उसे इघुत टोगा तोनतणा | | | 
जवन में चिन्ता को जेई स्थाद नहों होगा चाहिए । बे 
मोजन के यति बच्चो था नो भी खेग टोग : एए+ ई है 5 ेु *, 
की आदतों का चहत ब्या दाय होता टै। पति घर गर्भ नो7.. + «० 
और फिर हर व्मभ में दल्‍्दी पसने लगे हे पर इरम्ीयारी 77 * -* 
सा-पीजर स्कूल ण दफ़र चल देते है, तो इस्चे पैन | 7४ रा 
द््‌ से १२ वध तक के बच्चे ल्स्ज्ञ के ने इन्लिकइलती प हु 5 हा हु 
रहते हैं | जिन स्कलो में दोपहन हे रगामे हे लिए इीए 7 हरा». 7४ ' 
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यह प्रवन्ध बहुत आवश्यक है, वहों मी लड़के अपने खाने के पैसे इधर-उघर को 
घीजें खरीदकर खाने में खज्र कर देते हैं | यदि अधिक भोजन के बजाय बच्चा 
अपने सारे पेसे मिठाई और शरबत आदि पर खर्च कर देगा तो घर पर उसे जो 
नियोजित भोजन मिलता है उसका मी कोई लाम नहीं होगा। लेकिन इसका 
यह मतलब नहीं है कि बच्चों को इस प्रजार वी चीजें खरीदने से बिलकुल ही 
मना कर विया जाय; स्कूल जाने वाले त्च्चे इसने क्रियाशील होते दे फ्ि यदि वे 
कोई शक्तिदायऊ चीजें अधिक मात्रा में भी खा लें तो उनको दृजम कर सम्ते है| 

किशोरावस्था को पहुँचने से पहले बच्चे अपने स्वास्थ्य की ओर प्राव: 
बिलकुल द्वी ध्यान नहीं देते ओर उस समय मी इसलिए देते दँ द्लि इससे उनकी 
सूरत-शकल पर असर पड़ता ऐं, न झि इसलिए कि उनमें स्वयं स्वास्थ्य के प्रति 
कोई उत्साह होता है। परन्ठु उनके स्वास्म्य पर इससे शहुत पहले द्वी उनकी 
शआ्रावतो का प्रमाव पड़ने लगता है शोर इन्हीं आदतों के सम्बन्ध में माता-पिता 
काफी सहायता कर तऊते हैँ | माता पिता को ह्वी इस बात का सबसे अच्छा अव- 
सर मिलता है कि बच्चों को उचित ढंग का भोजन देकर उनमें स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
अच्छी आदतें डालें | शावद ही कोई आदत दतनी पक्की होती हो जितनी मोजन 
से सम्बन्ध रखने वाली आदतें होती हेँ | अपने परिवार में मोजन की एक प्रगाली 
बनाने में माता-पिता प्रायः बिलकुल स्वतन्त्र होते हैं; यदि भोजन के सम्बन्ध में 
उनके धर में लोगों की आदतें अ्रच्छी नहीं ईँ तो दोष उन्हीं का है । 

यदि बच्चे दोपदर झा खाना स्कूल में द्वी खाते हैँ तो दमको उन्हे बताना 
चाहिए कि वे कौन-कीनसी चीजें खाए । जो माता-पिता इस बात में दिलचस्पी 
लेते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में क्या खाता है, वे कोशिश करके स्कूल मे मिलने 
वाली चीजों में भी परिवर्तन करा सफ्ते हैं | अपने बच्चे की पसन्द की चीजो की 
ओर ध्यान देकर माता-पिता को सहज द्वी यह ज्ञान हो उफता है हि खाने के रंग, 
उसकी सूरत और उसके परोसे जाने के ढंग का बच्चे की पसन्द पर कितना ज्याग 
प्रभाव पढ़ता है | यदि हम चच्चे से पृछु लें कि दोपहर को उसने क्या खाया था 
तो हम शाम को उसे कोई दूसरी चीज खाने को दे सफ़्ते हैं, इससे यह भी लाभ 
होगा कि हमको वह मी मालूम होता रहेगा कि वच्चा स्कूल में किस प्रकार की चीजें 
खा रहा है। 

वच्चों में हर समय मिठाई खाने की जो इच्छा होती है उसकी रोकने का 
एक उपाय यह हे कि उनको घर पर खाने के खाथ फल तथा मिठाई आदि भी 


श्श्८ 


खाने को दिए जायवें--किशमिश, अंजीर, सेव तथा फलो के रस आदि, दस ऐज़ी 
चीजें भी दी जायें जो शक्तिप्रद होती हैं । 
भोजन की आवश्यक चीजें 

स्कूल जाने वाले वच्चे चाय ओर कॉकी के अतिरिक्त प्रायः दर पर सीर 
खा सकते हैं जो उनके परिवार वाले खाते है, परन्तु फिर भी उनरी माँ ए 
वात का ध्यान रखना चाहिए कि वे कहीं ऋुछ चीजें उहुत ज्यादा पार फोर दूनगी 
चीजें बहुत कम तो नहीं खाते हैं । 


अधिकांश चच्चों को खाने की वे चीजें श्रच्डी लगती ६ जो उसे निए 
उपयोगी होती हैं ; दूध, मक्खन, फल, तरकारी, गोश्त थ्रादि । परन्तु यदि होएं 
बच्चा खाने-पीने की चीजो के गरे में बहुत नखरे वरता दे तो उस समय, जर बट 
स्कूल जाने लगे, उसकी इस आदत को छुघारा था सकता ऐै। र्डुल में उसे स्वरुप 


रक्षा की जो शिक्षा दी णाती है उससे हमारे इस वाम में 
है क्योकि स्कूल की प्रारम्मिर कक्षाओं में बच्चे पर अपने 
वहुत प्रभाव पड़ता है। वहुधा ऐसा होता है कि नई दो लट 
अपनी माँ को दोष देने लगता है ऊि वह उसे उतनी तरगरिगे खाने 7 नरों रे 


जितनी उसके शिक्षक ने खाने के लिए बताई हैं । कर दिन तन लगातार वेश इसे 
वात को बड़े ध्यान से देखता रहता है. कि उसरी माँ उसने लिए ० 77 के 
करती है या नहीं जिनके बारे मे उतने लव रखा ह हि दर मा की फपमे जअय हे 
लिए, करना चाहिए:। 
यदि इस अवस्था से बच्चे की भोडन-सम्सन्‍्दी “पढ़ते सपा" 77४ 7 
नहीं होगी तो आगे चलकर उनको ठीक उसने में बरी रठिनाई रोगी । ५ है 
बच्चा चड़ा होता जायगा उसझा घर के शहर सादा भी पगता जार 75 ० 
जरुरी है कि हम उसे इस योग्य वना दें कि एमे खरा पृ सिियाहिग न 


विभिन्‍न प्रकार का ऐसा भोडन सायगा विनसे शलि पयन सजा गटर हा? 


* 
बस नर नज्कगक अत अल जा 5 ३. 
[75 5 ' ढ़ 


सम्बन्ध रखने वाली तमाम आावश्यक्ताएँ पू्न हो लन्‍्य रात २५ 
से भोजन करेगा। 


पु बन 
अप लक ७. +»« जथ नबक 
] 


अल जक. ट्रजाककननकननन पल नी वमणयह कु नो 
स्ल्ज्न्ध होदा 0६६ पा के ! ४ १५ 
तमाम छादइदस्तारी । दशा स्त हे 


हे 
न जी का. हमको अय 
ञ््र 


तान्न मा 
इस अवस्था मे भूख लगने पर लडग्पो री मिधामगानई हा - 


5 आज ऑललओ अल ह ४ |3५$ै१ 
ञ 


ी 
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जाती है। चूंकि मिठाइवों से केबल अ्रधिक स्फूर्ति आवश्यकता पूरी होती 
है, इसलिए इस बात का न्यान रखना चाहिए, ऊि वह इतनी मिठाई न खा ले | 


दूसरे आवश्यक मोजनों के लिए, जिनझी जन्ूरत इस अवस्था मे हू जाती हैं, 
उसके पेट में लगद् ढी न रद्द जाय | 

निम्नलिखित खाद्य पदार्थ वच्चो वी आवश्यय्ताओं थो पूरा करते हूँ 
इनसे उनमे शक्ति भी पैदा दोती दे तथा उनको पोपण और शरीर-रचना के लिए, 

वश्वक चीजे भी प्राप्त द्ोती दूँ । इनको 'मोजन के सात मूल समूह? कदते ६ | 

प्रतिदिन का आ्रावश्यक भोजन 

इन सातों समृद्दों के भोडनो वो बन्‍्चों के प्रतिदिन के भोजन में सम्मिलित 
दाना चाहिए | 

समृह (--गदने दरे रंग की, पत्तेदार श्र गहरे पीले रंग वी तरऊारियों: 

से फूल-गोमी, पालस का साग, इसी मिचे, शलत्रम तथा अन्य इरी तरसारियों, 

गाजर, शतरकंद, लाठी | 

कच्ची, पड़ी हुई या अचार के रूप में । 

दिन में एफ बार या इससे अधिक | 

समृह २--नींबू की जाति के ग्सदार फल, टमाटर, बच्ची इखगोमी तथा 
ऐसे दूसरे खाद्य पदार्य जिनमें व्रिद्यामिन 'ती! अधिक मात्रा में हो--जैसे संतरे, 
नार॑गियों, नींबू, टमाटर, अनन्नास, स्ट्रावेरी; रूच्ची बन्द-गोमी, दरी मिर्च और 
शलजम (यदि फल मिलने में कठिनाई दो तो समूह १ तथा समूह ३ वी चीजे 
मात्रा बढ़ ठी जाब, विशेष रूप से इन चीजों ही जो कच्ची खाई जाती 

दिन में एक बार या इससे अधिक | 

समह रै--थआालू तथा अन्व तरमारियों और फल--जेसे आलू, खुबन्दर, 
साग, बंगन, गुच्छियों, कद, आदि; सेब, आड़, खूबादी, नाशपाती, अलूचा, 
किशमिश, खजूर, अंजीर, आलूब॒ुखारा, अंगूर, अ्रनार तथा दूसरे फल आर मेवे । 

कच्चे, पके हुए, अचार के रूप में या दखे | 

दिन में दो बार या इससे अधिक | 

समृह ४--दूध, वही, आइसक्रीम, खीर | 

दूध--ताबा, मक्खन निक्‍ला हुआ, पाउडर के रूप में वा छाछ | 

दिन-मर में ३ या ६ प्यालियों । 

समृह ४--ग्रोश्त मुर्गी, कत्तल आ्राडि, अण्डे, दुखी दालें, मटर, मूं गफली 
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बच्चे को सत्य रखना 


आदि | यदि सम्मब हो तो रोज एक जर गोश्त या महली । 
हफ्ते में घार या अधिर अस्डे | 
हफ्ते में दो चार तली हुई मूँ गफली, तली हुई दालें या मचर आदि । 
समूह ६--रोंटी तथा अन्य अनाज; जैसे चना, दालें आढि, या इलिया 
आदि प्रवार की चीजें प्रतिदिन देवी चाहिए। 
समृह ७--मकखन तथा मक्छन ही बनी हुई चीजे प्रतिदिन | 
शक्तिदायक भोडन ( जैसे मुरब्पे, मिठाइयॉ आदि चीजे ) इन सात समूह 
में घताई गई चीजों के अतिरिक्त दिया जा सझता है पर इनके स्थान पर नहीं । 
बच्चे को दस अदस्था में मछुली का तेल देने का महत्त पहले बताया जा 
ज़््है। 
स्कूल लाने वाले बच्चे निरन्तर उिसी-न-स्सी दाम मे व्यस्त रहते हूँ दस- 
लिए उनज़े त्रीच-त्रीच में लाने जी जरूरत पड़ती रहती हे | यदि बचा अपना 
मुख्य भोडन पेट भरकर खाता है ओर उसे विभिन्‍न प्रश़्र का आवश्यक भोडन 
मिल दाता है तो फिर यह दात उसे निणंय पर छोड़ देनी चाहिए नि वद इसमे 
श्रतिरिक्त श्रोर क्या खाता है | 
दिन और नत के भोजन के अतिरिक्त बीच-्त्रीच में अन्चा जो-छुछ 
खाता है उसके सम्बन्ध में ऊेतल एक बात ध्यान में रखनी चाहिए ऊि वह जो-कुछ 
खाए नियमित रूप से खाए, यह नहीं जि जब जी चाहा थोड़ा सा खा लिया | 
यदि स्कूल से आने के गद या सुब्रह बच्चा छुछ पूरी आदि साता हे था दघ पी 
है या फल खाता है तो इसम अर्थ यह नहीं होना चाटिए जि भोजन के समय 
उसे भूस ही 4 लगे। यटि उनकी माँ उसे याद न हिलाती रदे तो सम्भव दे झि 
बच्चा भोजन के पूर्व ही फोई चीज खा ले दिसके प्सग्णु उसनी भूल मर जाय | 
साधारण से अधिक या कम चज्ञन 
दि किसी चच्चे दे माता-गिता दो डॉक्टर ने बह ब्वादा दे हि उस 
वस्न बहुत छ#म हैं ओर उसके वज्ञन वो बट़ाने का उगय करना 
श्र्थ यट नहों है ऊ्लि उसे खाना अधिर मात्रा मे दिग जाने 


4 
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उसकी दाल में प्री की मात्रा वहा सतने हें | 

उसके भोजन में चिकनाई, माड़ी (स्टाज ) अ्रथवा दूध की मात्रा तभी 
ग्ढानी चाहिए जब वह इनकी आसानी से प्रा सकता दो; इन घीजों की मात्रा को 
बहुत तेजी से भी नहीं बढ़ाना चाहिए और न द्वी यह करना चाहिए, कि इनके कारण 
श्रन्य उपयोगी खाश्रों की, नेसे तरकारी और फल श्यदि की, मात्रा कम हो जाय । 

वित ः्च्चे का वजन कम होता है उसे अधिक भोजन के अतिरिक्त अधिक 
आम की भी जरुरत होती हे | सम्मव दे कि वद्द ऐसा बच्चा हो जो आवश्यम्ता 
से अधिक क्रियाशील हो थार वहुत उल्टी जोश में आ जाता हो | ऐसे बच्चों के 
खेल-कृट की सावधानी से निंत्रित करके उनकी सहायता की जा सफ़्ती हैं | उनके 
सक्रिय खेल-कृद की कम करने के कारगु उन्हे थोडा सा छुख तो होगा पर उसके 
बदले में यदि उनको ऐसे गेचक काम बताए, जायें जिनमे ज्यादा भाग-ढौड़ की 
जरूरत न द्वो तो वे अपने दुन्ब दो भूल जायेंगे | यदि बच्चे के लिए वह श्रावश्यक 
हैं कि वह भोजन से पदले थोड़ा सा आराम कर लिया करे तथा अपने साथ के दूसरे 
बच्चों से जल्दी सो जाया ऊरे तो उसके लिए पुस्तकों का, मेत्ु पर खेले जाने वाले 
खेली का तथा गेदियों आदि का प्रबन्ध कर देना पादिए | 

लम्बे और दुबले-पतले बनन्‍्चों के बारे में ब्हुधा यह सममा जाता दे कि 
उनका वजन साधारण से कम है, वस्त॒ुतः उनके स्वारथ्य में कोई खगबी नहीं होती | 

जब तक कोई योग्य डॉक्टर सलाद न दे तब तक किसी बच्चे का वजन कम 
करने का प्रवत्तन न करना चाहिए | यदि डॉक्टर कोई विशेष भोजन बताए तो इसका 
ध्यान रखना चादिए फ्ि उसमें आवश्यक खाद्य-पदाथथों की मात्रा काफी हो ( वह 
जरूरत फलों शरौर तस्कारियों के द्वारा पूरी की जा समती हैं ) और उस भोजन में 
विटामिन तथा ऐसे लबणों की आवश्यक मात्रा मौजूद हो जो शरीर को स्वस्थ 
रखने के लिए. आवश्यक होते ६ | जिस थ्रकार कम वज़न वाले बच्चे को ऐसे भोजनों 
की आवश्यस्ता दोती हे जिनमें चिकनाई ओर माढ़ी (स्टाच ) की मात्रा अधिक 
हो उसी प्रकार साधारण से अधिक वज़न वाले बच्चों के लिए इस बात का ध्यान 
रखना पडता हैँ कि उनको मक्खन, मलाई आटि स्लिग्ध चीजें अधिक मात्रा में न 
दी जायें । 

जो बच्चा चहुत मोय होता हे उसकी समस्या को केवल उसके मोजन में 
परिवर्तन करके हल नहीं किया जा सकता | कुछ बच्चे केवल इसलिए, बहुत ज्यादा 
खाने लगते हैं. कि उनको जीवन में दूसरे साधनों से काफी मात्रा में संतोष नहीं 


श्४२ 


मिलता, दसलिए, वे खाने में आनन्द की खोज रे हैँ झोर खाने मे ताह री प्रेत 


शव हे ड़ 
बहुत आनन्द प्राप्त हो. जाता हैं। जिम बच्चे वी ओर दूसरे उन्दे बयान नी ४5, 
न्सिश घर व्यू जीवन बहुत दुखी होता हैँ या जो उिन्‍्हीं अन्य साग्णी से न रण 
है वह खाने के मामले में चहुत लालची हो जाता ह--बिलकल उसी करा - मे एन 


हू 
परिस्थितियों में बच्चे किले 3्नाने लगते हूँ 
परन्तु यदि गिल्टियो की क्रिया संतुलित न 
अध्फि है तो यह मिन्न समस्या है। इस दशा में बच्चे शा पॉक्दर दी वा गाय 
है ऊँ उसके अधिक वज़न का कारण शारी 
वृत्ति से है || 
भोजन के लिए अच्छा चातावरण 
भोजन से अ्रधिकतम लाम उठाने के लिए. आवश्यर है हि “दा िए 
बातावरण में मोजन करता हे वह अच्छा हो। यदि उनकी पराचरल्यरमप 


रफना दै तो उनको इततमीनान से ओर निश्चिन्त होजर पाना छाटिंए । चूत सू 7 
जाने वाले उच्चे हमेशा हल्दी मे रहते दें इसलिए यह हल गेंगा हि ४ 
निश्चित ग्र दिया जाय ऊि वे क्म-से-क्म एम निश्चित समय भोजर + लिएर दे 
ग्रगे-ब्म-से-क्म १५ था २० मिनट | यदि यह निप्म रला दि] : ४! 7 
जल्दी जल्‍दी खाना खाऊर स्कूल भाग जाने वी ग सेलने के दिए भग गा * 
न्छ्ठा कम होगी, परन्तु उसे इस दात के लिए हर सनप्र दो सते रएग। री  । 
पुन धान शा ६ शा४ ४ 


जी बच्चे ठांऊक समय पर रत पह्चन 


भय लगा रहता हे कि कहीं उनको सृृल पहुच नद्दोझ्ा। 7 टी 
यद आवश्य> है कि उनको नाता और भोघ्न छीड गए+ पर्र 7 0 
उन्‍गे जल्दी करने की जत्रत ही न पडे री 
चूँकि दर प्रकार री उत्तेजना ला--होंड, भा. 7 गम 7, 00% “5 
भावग व्य--पाचन-क्रिया पर इहुत छुस प्रमाय एज्ञा रे, राथिधंगाए 7 ' 
इस बात जा प्रबल करना चाहिए जि भोजन रादे रमप पाएगा एन 
,. भोजन के समय बच्चे के दोपों का इसी इशा हू 7 
“रनही गोजन के समय परोचज असेगों को देए्मा चाह 
में बग्न्यर इस दांत के लिए घोना छाएगा हि नोडर 7? हर! 
पा च्यवशर जन चाहिए तो इसना परिशिग इससे हट 55 
गणई मे पगेस् गया है त्रौर भोजन सगदिंि वश आह | ४ 
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माता-पिता के भोजन करने का दंग अच्छा ह तो उनकी ठेखा-देखी बच्चा मी धीरे- 
धीरे तमीज़दारी से भोजन करना सीख लेगा और उसकी समझ में आ जायगा ऊ्रि 
भोजन करते तमय उचित व्यवहार क्या होता है | 
कुछ परिवारों में यद्द समझा जाता है कि भोजन करते समय केवल वबह़े 
लोगों को ही बात करने का श्रधिकार दोता है। इसके विपरीत कुछ परिवारों में 
भोजन के समय सारा ध्यान वच्चों पर केन्द्रित कर दिया जाता है | यदि बच्चों को 
बातचीत करने का ढंग सिखाना है तो उनको दसरों की बातचीत में माग लेने का 
अवसर देना चाहिए. तथा उनको यह भी सिखाना चाहिए, कि दूसरों की बात ध्यान 
से सुनना चाहिए और बीच में दूसरे की ब्रात को काटना नहीं चाहिए. | यदि उनके 
मित्रो को कभी-कभी उनके साथ भोजन करने के लिए घुला लिया जाय तो वे 
भोजन में आनन्द भी लेंगे और उनको श्रतियि-सत्कार की शिक्षा मी मिलेगी | 
दॉतों की रतक्ता 
बच्चों के दातों की दशा उनके पोषण की अपेक्षा ज्यादा आसानी से जानी 
जा सम्ती है क्योंकि दोतों के विकार ऊपर से ही दिखाई दे जाते हैं | 
स्कूल जाने वाले ऐसे बच्चों की संख्या जिनके दाँत सड़ने लगते हँ स्कूल 
की प्रायमिक कक्ताओं में लगातार वट़्ती जाती है और १२ वर्ष की अवस्था के 
बर्च्चो में तो समाज के कुछ समूहों में यद्द संख्या ८० से ६० प्रतिशत तक पहुँच 
जाती है| इसको दर करने के लिए. माता-पिता के पास जो सबसे अच्छा उपाय है 
वह यह कि वे बच्चों को संतुलित भोजन ० तथा ऐसे भोजन उचित मात्रा में 
जिनसे दोतों की रक्षा दोती है| पता लगाया गया दे कि यदि पानी में फ्लोरीन की 
मात्रा काफी दो तो इससे दोत मजबूत रद्दते हैं, इसलिए, बच्चों के ढाँतों की रक्षा के 
लिए फ्लोरीन का प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक खोज-बीन की जा रही है | 
जब स्कूलों मे निरीक्षण से यह पता चलता हे कि बच्चों के दाँत बहुत 
बुरी दशा में हैं ती माता-पिता इन विकारों को दर करने का कोई विशेष प्रवत्न 
नहीं करते | इसका कारण यह भी हो सकता है कि उनके पास ढाँतों का इलाज 
करवाने के लिए, काफी पेसे नहीं होते, पर अ्रधिकांश तो इसमें माता-पिता की 
उपेक्षा का ही है। इससे यह पता चलता हैं कि माता-पिता स्वयं इस भरात को नहीं 
सममके कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए दाँतों का स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है | 
६ वर्ष की अवस्था में जो ठाड़ें निकलती हैं वे विशेष रूप से जल्दी सड़ने 
लगती हैँ इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है | बढ़ी 


ब४४ 


उम्र के ऋछुत-ऊम लोग ऐसे होते हैं जिनडी ये ढाई ठीक बशा में होनी | 
यह पता चलता है कि वचपन में उनके इन ढॉतो की ओर डचित ध्गन न 
गय् | इन ठाढ़ों की खराबी का कारण यह होता हे कि चचंयन 
भोदन नहीं मिलता, क्योंकि माता-पिता को वह नरी मालूम होता 
स्‍्थारी होती हैं और ये जन्म से पहले ही से बच्चे के उज्ड़े मे 
चूँकि स्कूल दाने वाले बच्चो में शायद १० में से ३ हे ८3 5 
ज्ञान होता हो कि भोजन, व्यायाम और दिश्वामन्मम्बन्ती झाट़ी छा 
स्वास्पप से क्या सम्बन्ध होता है, इसलिए उनके माता-पिता मे एस समा भे 
अपने चच्चों की आदतों का विशेष रूप से व्यान रखना चादिए। पट उच्च 
मे यह मालूम भी हो कि भोजन के वाढ दिन में वार-पार मिठाई याद ने रणना 
घाहिए परन्तु इस बात का विश्वास नहीं किया जा सजा झि ये ऐला नयी 7१० । 
स्कूल में बच्चो को स्वास्थ्य-रक्ता की जो भी शिक्ला तह 3 
पर थी माता-पिता को बच्चों को स्व्ास्थ्य-रक्षा की 
चीज अपनी श्रॉख से देखता है उसके द्वारा वह मेट से दत 
प्याद् चल्द्री सीखता है, इसलिए माता-पिता मे चार 
थ्रादि का तथा ऐसे साधनों का ज्यादा प्रयोग करें हि 
देख सड्े हि दोतों को स्वस्थ रखना क्यो आवश्वन दे 


न 
द 
शिक्षा बाटिर। बच्चा: 
क्र आदर । च्चचा +| 








माता-पिता कोई ऐसा छाम दरने पर तेयार नहीं ईं नर 
हि आगे चलकर उनके बच्ची का स्वास्थ्य पराब दो बाप्या | परन्तु हर थे परन 
इच्चों के टाँतों का उचित ध्यान नहीं रफ़ते श्रोर काते में वम-देजम हो यह डपणां 
स्प्ी वाँतो के डॉक्टर को नहीं दिखाते तो वे बन्तुतः वही होम हरे ए दिए 
चतकहर उनके बच्चो का स्वास्थ्य खराब हो लाने जी बम्गाया सदी २ । 
पच्चे के कानों की रक्ता 

आगे चल+र बच्चे की मुनने पी शक्ति छेनी रोगों एए 777 77 77 
पर भी निभर होता है कि बचपन में उसके ब्यनो मं विज भानराणशत7५ 
पड बचपन में उसके दानो के प्रति कोर लापरवादी ब्ग्ती ग्र नम 
उठे मुधारना चहुत किन दो जाता है। यदि दसदे हे एन मे एए एग १7५ 
पढे बचपन में ही उमन पता लगा लिया शायहों उरी ४ 7 


डर रण् दो जाने से बचाया ज्ाहम्ताइ। 
बड़े लोगों मे दितने प्रभुर का इएयापन घर ४४० पूछ 


हमारे बच्चे : $ से? २ वर्ष तक 


तक के बच्चो में भी मौजूद होता है | अ्रन्तर केवल यह होंता दे कि बचपन में यह 
पिकार केबल प्रारम्मिक अवध्था में होता है और इसे वढने से रोका जा सकता है 
पर आगे चलकर इसे रोकना अप्तम्मव द्वो जाता है । 

परन्तु श्रच्छा तो यद्द द्वे कि उसकी सुनने की शक्ति में किसी प्रकार की कमी 
आने ही नदी जाय | इसका अर्थ यद्द हे कि जब बच्चो को खतरा आदि किस्म 
फा कोई रोग हो तो उनका वहुत ध्यान रखा बाय क्योंकि बहुधा इन रोगो के फल- 
स्वरूप कान में विकार पैदा द्वो जाता हैं। यदि ब्रच्चो की हलक और नाऊ की 
गिल्टियो में बहुत समय से किसी प्रकार का विक्रार ऐ या निरन्तर कोई खराबी रहती 
है तो इसके फलरयलूप उनके कान बहने लग सफते हैं श्रौर वे बिलकुल बहरे हो 
सज़्ते हैं | यदि बच्चे के कान में द्ई हो तो उसका घर पर इलाज” फरने का प्रयत्न 
न करना चाहिए बल्कि डसे किसी डॉक्टर के पास या सी अस्पताल में ले जाना 
चाहिए | बच्चो के स्कूल से गेरद्ाजिर रहने का एक बहुत बड़ा कारण जुकाम भी हैं 
ओर कान में दढ तथा इसऊे बाद कान की अन्य वीमारियाँ जुफाम के कारण दी 
पैढा होती दूँ । सेंदर की बात तो यद्द हे कि हम जुकाम” की ओर अधिक ध्याव नहीं 
देते | जो माता बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति सतक दे विशेष रूप से उसके कानों के प्रति, 
यह ऊमी यह नहीं उ्हेंगी, “अरे, यो ही जुकाम हो गया है ठीऊ हो जायगा |”? 

कान खराब होने का एक बहुत वुग और ताक्कालिक परिणाम यह द्वोता 
है कि बच्चा स्कूल की पढ़ाई मे पिछड जाता है । अध्ययन से पता लगाया गया है 
जि जो बच्चे ऊँचा सुनते हूँ वे पढ़ाई में लगभग एक वर्ष पिछड़े रहते हैँ | यदि हमें 
उनके बचपन में ही मालूप हो जाब कि उनके कान में कोई खराबी है तो इस दुरघ- 
टना से बचने का उपाय जिया जा सकता दे । 
बच्चे की अंखे 

यदि स्कूल में मग्ती होने से पहले बच्चे का नियमित रूप से डॉक्टरी निरी- 
क्षुण कराया मी गया हो फिर भी इस वात की सम्भावना वाकी रह जाती है कि 
उसकी ऑँखो का निरीक्षण न कराया गया हो। चहुत कम डॉक्टर ऐसे होते 
होगे जो बच्चे का निरीक्षण करते समय उसऊी ऑखों का निरीक्षण करते हो। 
बहुत से स्कूलों में नियमित रूप से बच्चो की ऑलो का निरीक्षण किया जाने लगा 
हैं| परन्तु एक साथ इतने अधिक वच्चो का निरीक्षण करते समय केवल यही 
सम्भव हो पाता हे कि उन बच्चों का पता लग जाय जिनकी ऑखों में स्पष्टलः कोई 
बहुत बड़ा विकार हो । 


श्ष्ट६ 


बचे वो शानय मन 

यदि कोई बच्चा ऊिताच आज़ के बहुत निमद ग्गग्र पर्दा है हाट 45 

कोई काम करते समय सिर को वार-बार इधर-उघर टेड्ा सस्ता हे; यदि उरी पई * 
में अक्सर विलनियों निकल आती हें या आँखें लाल हो हाती २ दौर इसमे था 5 
हवा है; यदि उतकी आँखें मेंगी हें; यदि उत्तने दूर णी चीज देप्ने मे पद्धिता 


होती है, तो उसके माता-पिता उसकी ऑजोी व्यू रिसी ऋशद हाचिर के नि ता 
द्ग ले । 

बहुत से बच्चे अपनी कन्ता मे साधारण 7 
दो अनुमान भी नहीं होता कि उनकी श्ॉल उमझोर ५ | उनसे / बात हर हो 


जानने का कोई साधन होता नहीं हि उठती शोर दृधगे ८ तह. | 7 
बह इस कमबोरी के वावजूद अपनी पूरी शेशिश्ष सता है हि दा दृनगे ले + 
न रह जाय | यह कतेब्य उसके माता-पिता का है दि वे एग रम्नशगा मे दिए," 


दे और उसे दूर करने का उपाय करें। जब बच्चा साल पाने लगा ५-7 


पटाई-लिखाई आहि में अपनी श्रोंझों पर पहले की शपेदा 7 जर " ५ ४7५" 
है उस समय उसके माता-पिता छो इमर तम्त्या दी ओर डिरोप घगन > पे बाण । 
यदि शुरू से दी ध्यान रखा जाय तो बच्चो री ऑतगे हे ए्ने/ हि * *० 


ही पता लग सम्ता है और उनको दूर करने शा उपाय सित्रा शाराए++- 
खुन दूर थी चीव न देख सक्‍ना, या झॉख उठ ुत तेय होगा गे 
(7.९०७) में ऐसा विमर होना जडिसिफ्रे कारण जोई उस्चु हपर-न 


पालन बरे कि कितने समव के भाद आँजो > फि 

बा चश्मा बबलवाना चाहिए। क्योरि बच्चो मो ऊरे ॥ शी गान पड - 
प्र उनव्म विश्व बड़ी तेजी से दोता राता दे 

घबलवाने णी लहरत पडती है| 

सोने ओर आराम छरने का मह्त्य 


छ्मि श्म्रय चच्च स्टूल जाना धारम्य ब्य 


हे लगभग £* २ पण्ट सोने फे आाद अब 5» 2 2५८ कर. 
शान २१६९ परेद् सांने जे आदत हांत | एन“, ५2०] 
है: ०० कद न बन 
घ्चजौ र प्‌ब२६ ही ००] न्श्दां ट्े पक इनऊ ज्ञाा जप + ३5 अप 
िल+ टरवक कफ. जमकर ह+- सके है 2. #& के %. 
घदांर एसजे आद के ऋच दागी >े घगज * गत नो “४, - 
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धीरे क्रमवत्‌ कम द्ोती जायगी, परन्तु इसके बारे मे कोई नियम नहीं बनाया जा 
सकता कि किस अवस्था के बच्चे को दिन-भर में कितना सोना चाहिए क्योकि हर 
बच्चे की आवश्यकृताएँ मिन्‍न होती हँ। जिस प्रकार कुछ बच्चे बहुत कम भोजन 
पर ही दूसरे बच्चों की अपेन्ना बहुत स्वस्‍्थ रहते हैँ उमी प्रकार उनके स्वास्थ्य के 
लिए आवश्यक नींद की मात्रा भी बहुत मिन्‍न होती है। इसके बारे में सत्रसे श्रच्छा 
नियम यद्द दे कि स्कूल जाने वाले बच्चे गत को जल्दी सो जाया करें ताकि वे 
स्वाभाविक रुप से प्रातःकछाल जल्दी उठ सके। थोड़े से अनुभव से यद्द जाना जा 
सकता है फ़ि झिस बच्चे को रात को ऊिस समय सो जाना चाहिए. ताऊि वह१५ 
या २० मिनठ मी ज्यादा बागने के कारण सुब्रह उठते समय चिड़चिद्राए, नहीं | 

बच्चे जितने बढ़े द्ोते जाते €ँ उनकी रुचियों श्रीर उनके शोक भी उत्तन 
ही ज्यादा बढ़ते जाते दूँ भर उतनी द्वी ज्यादा उनकी यद्द इच्छा दोती दे कि वे 
स्वृतन्त्र रह सकें | बगेर उनसे बहस किये हुए. या बिना उनकी राय के उनके लिए 
नियम घना देने की अपेक्षा यदि उनके लिए कोई योजना बनाते समय उनकी भी 
राब ले ली जाब तो उनकी यद्द भावना नहीं होती कि उनको दवाऊर रखा जा 
रहा है। परन्तु स्वास्थ्य के मामलों में अन्तिम निर्णय माता-पिता के दी ह्वाथ में 
दोना चाहिए | सम्भव है कि १२ वर्षीय मीरा को अपने स्कूल का काम पूरा करने 
का इतना अधिक ध्यान रद्दता दो कि वह नियत समय के बाद भी जागती रहे । 
चजाय इसके कि वह दमारी छुशामद करके हमऊो इस बात के लिए राजी कर ले 
कि यदि उसे केवल उस टिन १० बजे तक जागने टिया जाय तो वह फिर कमी 
ज्यादा देर तक नहीं जागेगी, ज्यादा अच्छा यह होगा कि हम उसकी प्रार्थना को 
सीचे-सीधे अस्परीकार कर दें, क्‍योंकि यदि इमने उसकी बात मान ली तो वह कुछ 
दिन बाद फिर उसी प्रकार की परिस्थिति खडढी कर देगी | बाद में हम ( मीरा 
से राय लेने के वाद) उसके शिक्षक या शिक्षुकी से बात कर सकते हूँ कि उसे घर पर 
करने के लिए. कितने घण्टो का काम दिया जाता है | यदि हाई स्कूल की कक्षाओं के 
किसी विद्यार्थी को घर पर करने के लिए बहुत सा काम दे दिया नाता हैं, ( जितका 
कारण बहुधा यद्द होता है कवि विभिन्‍न शिक्षक आपस में पूछे ब्रिना ही अलग- 
अलग बहुत सा काम दे देते है) तो इसका उपाय केवल यह है कि माता-पिता तथा 
स्कूल के अधिकारी मिलकर इस समस्या को हल करने का उपाय द्वंढ निकालें | 

जब बच्चों में युवावस्था के पहले वाले तींत्र विकास की अवस्था आती 
हैं-“-तहुत सी लड़कियों मे तो यह तीव्र विकास किशोरावस्था से भी पहले ही 


स््ट्८ 


बच्चे को स्वस्थ रसनां 


आरम्म हो जाता है--तव उनको ज्यादा आराम करने ओर सोने की उरुग्त होती 
है। वच्चे के विकास का उसके शरीर पर बहुत प्रमाव पढता हैं और इस आवशाय- 
झता ने प्स करने का यही उपाय है कि उसे काफी आराम मिले और ऐसा मोजन 
एिने जो शरीर की रचना में सहावक हो। इहुत सी मात्ताएं यह शिक्ञायतर बसी 
हैं > युवावस्था के निकट आने के साथ-ही-साथ उनकी बेटियों जग-हग सी चात 
पर श्रॉतू उद्ाने लगती हैं या क्रुद दो जाती है। इसका एेव्गग्णु यह है 
हि इस अवस्था के लगमग उनके शरीर की गिल्टियो में कुछ ऐसे परिषिनन होते 
है डिनके करण रोना और कुद होना स्वामाविक हो जाता है, पर दस कारण 
यह भी हो सऊता है कि उनकी मोजन तथा विश्वाम-सम्बन्धी आवश्यम्ताएँ पूरी 
नहीं दो पाती । 
नींद भे वाघा 
रेडियो तथा फिल्‍म आदि आजकल हमें और टमारे बच्चो नो दाफी प्रानन्द 
प्रदान करते हैं परन्तु फिर भी यही साधन हमारे लिए बहुत बड़ी-बडी समत्याएँ 
भी खडी कर देते हैं| इन चीजों का हमारे जीवन में बहुत मद्दत्व है पर इनके प्यरणु 
स्वास्थ्य-सम्य्न्वी चहुत सी जटिल समस्याएं भी पैदा हो जाती 
हम सब जानते हैं कि दिन-भर की यकावट के बाद बच्चों मो थोडा सा 
श्रारम मिलना चाहिए, पर वही समय रेडियो सुनने या फिल्म देखने का द्ोता ९ | 
ब्या रेडियो सुनना या फिल्म देखना उनके लिए हानिशरक है ! 
बहुत अध्ययन के गढ पता चला है कि ऐसा फिल्म देसकर, दिससे माव- 
नाओ्ं में जरा सी भी उत्तेजना पेंट होती है, बच्चों थी नींद में बाधा पटती है | 
फिल्म जितनी ही उत्तेननाजनक होगी, बच्चे की नींढ में उतनी हो वाघा पढ़ेगी। 
पर काघा केबल एक दिन तक ही सीमित नहीं रहती पर लगातार २ या ३ ट॒फ्नों 
पेन इसझ प्रमाव वाकी रह सज़ता है। ६ से १२ बष तर छे बच्चों पर मणन>ऊ 
धर न चहुत अधिक प्रभाव पढ़ता है। परन्तु चूँड्ि श्रेम-भाव-प्रधान फिल्मों 
के श्रपेज्ञा उनते रोमाचक्षरी फिल्म ज्यादा अच्छे लगते हैं. एतलिए यदि उनसे 
पडा जाप तो वे उन्हों के देखना ज्यादा पसन्द करेंगे | 
यह पात स्वायतंगत मालूम होती हे जि बच्चो को हो फिल्मे दिसा 
उनने घढ़ी खाबधानी से चुना जाय) इच्श एक रास्य तो मद है हि 
हे हर 


॥] 
जप 
हा] 


रे] 


| 


ही 


ष 
प्र देखी हुई चीनें बढ़े लोगों की श्रपेत्ञा बच्चों को प्यादा दिन तक याद 
शत हैं| लो बातें हम्गरे ध्यान ते पलक मारते में उतर छाती एै, बंदी उन पर 


नष्ट 


| छ् 
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बहुत गहरा प्रभाव डाल देती हे | 

ऐसे भावुक बच्चो को, जो फिल्म देखने के बाद रात को बुरे-बुरे स्वप्न 
देखते दे या तोते-लोते भयभीत द्योकर उठ बेठते दे, केवल ऐसी फिल्में दिखाई जानी 
चाहिऐँ जिनमें भयानक घटनाएँ न हों | 

उन बच्चो को भी, जिन पर उत्तेजनाजनक बटनाओं का इतना ज्यादा 
प्रभाव नहीं पढ़ता, स्कूल के दिनों मे हर हफ्ते फिल्म देखने की इजाजत दे देना 
ठीक नर्दी दे, शाम वाले शो में भी नहीं । वे बच्चे जो चहुत जल्दी घबरा जाते हे 
डनको दिन में कभी कोई इलकी-फुलडी फिल्म देखने की इजाजत दी जा सकती 
है, इससे अधिक नहीं। कॉनसी फिल्में बच्चों के लिए. डचित दगी इसका 
पता दम पत्रिकाश्रों में देखकर पहले से लगा सकते दे | 

परन्तु बच्चे के माता-पिता वो. यह नहीं भूलना चाहिए कि स्कूल जाने 
वाले बच्चे क लिए इस बात का बहुत मदत्त्व द्वोता हे कि उसे भी उन कामी को करने 
का, वही चीजें सुनने और देखने का अवसर मिले, जिनकों करने, सुनने और देखने 
का उसके मित्रों को अवधर मिलता रे। उसके स्वास्थ्य की चाहे जितनी सावधानी 
से रक्षा की जाय, परन्तु यदि ठप्तमे यह भावना पैदा हो गई कि वह अपने साथिय्रो 
से (भिन्न! हं, तो फिर स्वास्थ्य का कोई भी लाभ नहीं होगा | 

फिर भी, जो माता-पिता अपने बच्चो की शिक्षा के सम्बन्ध में शुरू से ही दृढ़ 
रदते ६ आर एक नीति पर चलते रद्दते हैँ, उनके बच्चे भी एक नियत समय पर सो 
जाने की बात को सद्र्प स्वीकार कर लेते हैं। कमी-कमी जब बन्‍्चा ऊिसी विशेष 
कार्यक्रम के प्रति बहुत उत्सुकता दिखाता दई या जब घर पर “खास? मेहमान आते है 
डस समय यदि उसे थोड़ी देर ज्यादा जागने की इजाजत दे ढी जाय तो उसमे यहद्द 
मावना पैंदा नहीं होगी कि उत्तके माता-पिता उसकी रादह्य में बाधाएँ डालकर उसे 
जीवन का आनन्द नहीं प्राप्त करने देते । 
बच्चों की दुर्घटनाओं से खुराक्तित रखना 

प्रतिवष जितने बच्चे छुद्रोग तथा निमोनिया आदि रोगों से मरते है 

हीं अधिक सख्या मे बच्चे दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते है। यह वात 
तो स्पष्ट हें कि छोटे बच्चो की अ्रपेत्ञा, जिनकी हम अधिक देखभाल रखते हैं, इस 
अवस्था के बच्चों को अधिक संकटमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता हें | 
दुर्घटनाओं के कारण इतनी अधिक मोतें होने का अर्थ यह हे कि हम बच्चों को 
इस बात की उचित शिक्षा नहीं देते कि वे तंकटो से केसे वच सकते हे | 
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न सेच्से नत् संख्या श्ट 22 मोदर दि >> मन न 
संउते अधिक संख्या में तो बच्चे मोचर आदि से कुछलजर मस्ते ८ द्ार 
ल्सरे छ़द ब्न्च्चों दी मनी ऊ के अध>र भारते | । फआपपज अउसे चने 
इसके छाद उन बच्चों की संख्या होती है को ड्वम्र मस्ते ६) द्ृरार मरने आर 
थ्न्चौं 5 च्ज्न्टी ख्या य्यादा डे दर्घटनाओं से 
क्‍न्‍चों में लडऊियों दी अपेक्षा लड॒मों जी संख्या य्यादा होती ह। दुघदनारों के 


फ्लस्वरूप बच्चों के मरने के अन्य व्मरण है इल जाना, कहीं आग लग छादा. 
रिसी झेँची जगह से गिर पड़ना आदि । 


भ्छ 


सायातिक रोगो से तथा क्षय गेय से होने वाली मोती पी संख्या तो प्रति- 
वर्ष व्म होती जा रही है परन्तु दुर्घटनाओं जे ज्ार्ण होने गली मोतो में पो्र 


>> ।ं मं उस कलि6- कं अपेज्त गजल 

दर सकते है कि उनके बच्चे अपेजरृतः शुर्गत 

स्थाने 2 ४० उद्ृहरण ० बज के गलिएं ] गाटिपों है 
ध्थानों में जलें | उदाहरण के लिए छुछ शहरों दी गलिएँ में गादियों शा 


अन्य-दाना शिलकुल बन्द फर दिया जाता हे ताकि उन गलियों में सेलने दासे 
बच्चो के मोटर आदि से कुचलने का मब न रहे। माता-पिता मिलकर यच्ची # 
लिए खेलने ऊे ऐसे स्थानों का प्रवन्‍्ध ऊर सज्ते हैं जहाँ वे व्रिना कसा भय के 
खेज्ञ-कूद तथा माग-ठोड़ सके ) माता-पिता अपने घर जी खाली उमीन थो दी 


57 


खेलने के योग्य इ्ना सकते हूं । वहाँ वे बच्चो के व्गयाम थी साम्र 


ओर बच्चो थी इजाजत दे सफ्ते अपनी आवश्यम्ता 
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ऊुचु भी बना उत्ते हैं ओर लो खेल भी दे चार्ट वहाँ सेल सस्ते हू । 

२. माता-पिता अपने बच्चो वो सढऊ पर उलने के निवमी का पालन 
मने दी शिक्षा दे उतते है । ( ऋहुत से बडे लोग स्वत ही एन निप्रमो था गन 
नहीं छरते | ) बच्चो को भव की चेतावनी देने की अपेद्ा उनऊे सामने उद्ादस्य 
रखने तथा उनमे अम्बात म्राने से ज्यादा लाम दोता हैँ | 

३, वे अपने बच्चो! को तैरना दिखा सम्ते हैँ। वे प्रपने बन्‍्चो मे खद 
विज सन्‍्ने हैं. द्वि उयले पानी में ऊँचाई से दूबरर गोता लगाने के क्या द्यानि 
होती है, ठया वे बच्चों मे इसी भी शिक्षा दे सम्ते रे कि इस्ते रु उखमी को 
ढेसे बचाया जाता है। माता-पिता दस छत ज प्रपन्य उसे सस्ते हूँ हि हेस्गे £, 
पल जे पाव तथा नदियों के थादो पर और नलों में मिनारे दैस्मे झरने | 
हुश्य गे उचित प्रत्न्य हो । 

४, वे बच्चो मे विचारशधीलत और छाह रतने री, तथा अपने निएप४ के 
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प्रयोग करने की शिक्षा ठे सऊते | मोटर से कुचललकर या द्रत्रऊर मरने वाले 
बच्चों में लड़कियों की अ्रपेज्ञा लड़को की संख्या बहुत ज्यादा द्ोती है बिससे यह 
पता चलता हैं ऊि भय और संकट की ओर ध्यान दिए बिना ही, लड़को को 
लड़म्यि की अपेक्षा ज्यादा आजादी दी जाती है । लड़कियों की अपेक्षा लडके 
ज्यादा कियाशील और सादसी भी दोते हैं, परन्तु यह वास्तविक परिस्थिति का 
केवल एक अंश दँ। चूँऊ़ि वे ज्यादा फियाशील, बहादुर और सादसी होते है 
इसलिए यद्द समझा जाता दे हि वें अपना ख्याल मी खुद द्वी रख सके है। 
आजऊल संसार में मय और संफट के साथन तो बहुत बढ़ गए & पर अपनी मुस्त्ता 
का ध्यान रखने की इमारी क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मोटर, लागियॉ, 
बिजली, मोटर-साटूकिलें आदि दुर्घटनाओं के अनेऊ पारण ऐसे हूँ जो हमारे जीवन का 
एक अंग बन गए हैँ | इनके वारण यह आवश्यक हो गया है फ्रि माता-पिता अपने 
बच्चों को सावधान रहना सिखाएँ और उनवो ऐसी शिक्षा ० ऊकि वे अपने दाथ- 
पाँव फुरती से चला सर्के और संकट से बचने का स्वर्य द्वी उपाय कर सके । 
बाइपिक्लि चलाने में बटि खतरा हेँ तो दससे बचने का उपाय यह नहीं है कि 
बच्चे की बाइसिकिल चलाने दो न दी जाय, उल्कि उसे शस ग्रध्गमर वी शिक्षा देनी 
चाहिए कि वह सुरक्षित ढंग से बादसिक्लि चला सके | य्यो-ज्यों वद्द निषुण होता 
जाव दम उसे ऐसी जगहों पर भी साइकिल चलाने की दबाज्ञत दे सफ्ते हैं 
जहाँ बहुत मोटर-गाड़ियाँ आती-जाती दे। | 

परन्तु बच्चे को इरपोक ओर आवश्यकता से अधिक सतक बना देना भी भूल 
होगी | बढि माता-पिता श्रपने बच्चे की सुरक्षा के विचार से उम्र पर तरह-तरद्द दी 
पावन्दियाँ लगा देंगे तो उसमें यहद्दी प्रद्ृत्तियों पंटा हो जार्येगी। बच्चों को 
दुघंटनाओं से बचाने का उपाय यद्द नहीं जि उनको कोई काम करने ही न टिया 
जाय, चल्कि उनकी इस वात का अभ्यास कराना चाहिए; ऊि सुरक्षित ढंग से काम 
करने का तरीका क्या दोता है ताकि वे यह जान सके कि किन वातों के न करने से 
वे संकट मे फंस सकते हैँ ओर जब उनऊो चेतावनी दी जाब तो वे उसका महत्त्त 
समम सके | आठ वर्ष के बच्चे बड़ी आसानी से कपड़ों पर लोहा करना या आग 
पर कोई चीज सेंकना सीख सतते हैँ परन्दु उन पर निगाह रखने की (आलोचनात्मक 
निगाह नहीं) जरूरत होती है। १० वर्ष के बच्चे को यह सिखाया जा सकता है 
कि मरम्मत करते समय जैक की सहायता से मोटर को ऊपर कैसे उठाया जाता है। 

5 वर्ष के बच्चे या इससे भी अधिक उम्र के बच्चे चहुधा दियातलाई से खेलते- 


ब्श्र 


बच्चे की स्वस्थ रखना 


पैलते आग लगा देते हैं। यह तो असम्मव है कि इस उम्र के बच्चों के द्वाय में 
वियातलाई पड़े ही नहीं ओर इसका प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। छुछु इस्चे 
इतने सीवे और आजाकारी होते हैं कि यदि उनसे मना कर दिया जाय ऊि वे दिया- 
उलाई से न खेला करें तो वे शायद मान जाये | परन्ठु बहुत से बच्चे ऐसे होते ईँ 
मिंगड्ी इच्छा इतनी प्रवचल होती हे कि वे उसझो रोक नहीं सफ्ते | इम चाहे दितना 
प्रयल् करें पर हम ऐसा कोई दंड नहीं मालूम कर सझते दिसके द्वारा बच्चा निश्चर 
ही आग से खेलना छोड देगा | बच्चों को इसका कोई जान नहीं होता कि इस प्रजर 
के खेल में क्या खुतरा है। यदि हम उनदों अपने सामने विवानलाई जलाने के 
लिए दे दें तो उनका कौतूहल दूर हो जावगा और थे कमी ऐसी उंगद्द दियासलाई 
नहीं जलायेंगे जहोँ आग लगने का भव हो | 
बच्चे को कब स्कूल से छुट्टी दिला देनो चाहिः 

यदि दारा भी इस वात का सदेह हो ऊझ्रि बच्चे पर मौसम के बदलने का 
प्रभाव पढ़ा है निम्नलिखित बातो में से किसी वात के होते ही बच्चे को घर पर 
श्राशम करने देना चाहिए । 

यदि बच्चे की नाक वह रही हो, वढि उसझी आँखों से पानी बद्दता दो 
और ओऑखें लाल रहती हों; यदि उसे छींकें आती हो प्रौर वद रगेंठता हो; यदि 
उसझडा गला गराब हो; तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसे ण तो युगम होने वाला 
है या खतरा या काली खाँसी के प्रजार का रोग होने वाला है। परन्तु दोता यह ऐ 
कि क्र तक बच्चे को कोई मामूली सी तर्लीफ रहती हू तश्र तज् हम उसने खूल 
जाना बन्द नहीं करते | 

जुर्म या बच्चो के अन्य रोग शुरू-शुरू में बडी आमानी से एन बन्‍्चे से 
दूसरे को लग सकते हैं, इसलिए ऐसे बच्चे को घर॒पर स्खना उछ्डे लिए भी लाम- 
दाउर होता है ओर दूसरे वच्चो के लिए भी । यदि शुरू दी में उरत् ६ 
दिया जब तो संभव है जि उसे य्यादा दिनो तक स्कूल में अनुपल्ग्ति न रहना 
जय बच्चे को कोई छूत की दीमारी हो तो उसे याँ से ही दिस्तर पर लि 
रिया जापगा तो उनझे रोग में जटिलताएँ पैदा नहीं होगी क्योडि ये उटिलित्ताएँ 

भी-म्भी छवबे रोग से भी ज्णदा घातऊ साच्ति होती हैं । 

क्भी-क्मी रोगों के सच चिद्द इतने रूट नदों होते स्तिने है धृपर 
च्वाये गए है परन्तु फिर भी वे दहुत महच्चपूर्ण होते ै। दिमिलता, गरमदद, 
चिड़चिड्ापद अयवा साधारण व्यइद्वार में कोई भो परिव्तंन; चेहरे पर ीैलापन; 
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चेहरा बुखार के गेंगी का सा दो जाना; गले में यूजन आदि बातें ऐसी € जिनके 
पैदा होते ही हमझो बच्चे का स्कूल जाना बन्द करा देना चाहिए | 

रिसे गेग-चिद्ध जिनमें बच्चे को पीडा का श्रनुमव द्ोता है, जेंसे कान में 
टढ होना या कान बहना, के होना, दस्त आना, या सर में दर्द होना आदि वातें तो 
इतनी स्पष्ट होती दे कि हम फोरन बच्चे का स्कूल जाता बन्द करा ढेंते ह शरीर उसे 
विस्तर पर लिटा देते हैं | इस बात का ध्यान रखना चाहिए फि के होने का कारण 
बहुघा बह समझ लिया जाता हे कि बच्चे ने कोई चीज खा ली है, परन्तु दससे भी 
अधिक हृद तक के होना इस बात का सूलऊ द्वोता हे कि बच्चे वो अरुण ज्यर था 
इन्फ्लुएन्जा आ्रादि प्रकार का कोई रोग होने वाला है । 
घीमारी का तहाना 

बहुवा छोटी-मोटी बीमारी में भी बच्चे का दतना ध्यान रखा जाता हँ और 
उसे इतनी सुविधाएँ दी जाती ६--विशेष मोजन, तरद्द-तरदह के खिलेने आहदि--- 
ऊि बच्चा यदि स्कूल के काम से जी छुगना चाहता है तो वह वीमारों का बहाना 
करके लेट चाता दे । यदि जरा भी संदेह हो जाय कि वच्चा वद्राना कर रहा है तो 
उसकी ओर अधिक ध्यान द्वी नहीं देना चाहिए, और उसे चुपचाप लेटे रहने देना 
चाहिए.। कुछ ही घंटो में पता चल जायगा ऊि वह सनमुन वीमार हैं या केवल 
अपनी माँ की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है क्योकि उसे झिसी और की 
सहानुभूति प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त नहीं हुई । इमारा रवैया यद्द होना चाहिए 
“यदि तुम सचमुच इतने बीमार दो कि स्कूल नहीं जा सऊते तो तुमको विस्तर पर 
लेखना चाहिए |? ऐसा रगने से थोडी ही देर में हमकी पता चल जायगा कि बच्चा 
सचमुच बीमार है या केग्ल वीमारी का बहाना कर रहा हे | यदि त्रिस्तर पर लेय 
रहना विशेष रूप से रोचक ओर सुखमय न बना ठिया जाय तो कोई भी स्वस्थ 
बालक तबिल्तर पर लेटना पसन्द नहीं ऊरेगा | 


बीयार बच्चे 


चब बच्चे सृल जाने लगते है तब उनके माता-पिता वो उल्ले भपानः 
गेंगों गम इतना सामना नहीं क्सना पडता जितना उनकी बहुत छोटी ऋदतथा में 
हुवा पढ़ता था। चत्र बच्चा ब्हुत छोटा दोता है और उसजा छुल्णर ब्यात तेरी 
से बट जाता है और वह ठीक से बता नहीं पाता कि उसे क्या पीडा है तए मात्रा- 
पिता बहुत निस्सहाय अनुभत्र करते हैं और उनको ऋड़ी डिन्ता होने लगती ८ | 
परन्तु बब अच्चे इस अवस्था में पहुँच जाते हैं तब उनके माता-पिता थे एस 
लाचारी का सामना नहीं करना पड़ता। 

इसके अ्रतिरिक्त जब बच्चा कुछु वडा हो जाता हैं तत्र उसडी माँ दी 
उसके रोग-चिहो को आसानी से पहचानने लगती है। व्‌ इससे भली-मोति 


८ 


कप 


परिचित हो जाती हैं कि जुक्मम वा बचे के स्वास्थ्य पर #सा प्रमाय पटता है शोर 
[कप हा 
पाचन-सम्बन्धी विवार के बाद वह झ्सि प्रकार दा भोजन आसानी ने पा लेता हैं, 


व 


मस्ता हैं। वह आसानी से इस बात वे समझ जाता है हि दूध और प्स्तो हा 
रू आदि पीना उसके लिए. क्‍यों आवश्यक है, चह कड़वी दा भी पीने पर गरी 


हो छाता है। बीमारी के वाद कमजोरी की दशा में भो बद प्गग्म सती रद्द रम्ता 
डे ५-7+$० ओर 8 पु ग्मा जा 
# क्योंकि वह पड़ सकता है और अपने दायो से तरह-तरट में व्यम कर सम्ता 2 । 


बीमारी के चिह 

इसमे सदेह नहीं कि शिशुकाल की तरह इस अदइस्था में भी बीमार प्टने 
एए इच्चे के लिए डॉक्टर नो बुलाने की दलूरत शोती है परन्तु एप अबन्घा से 
भॉक्छ वो बुलाने की जुत्रत कम पड़ती है) यदि इच्चे में निम्नलिटित रादी में 
मे कोई भी बात पाई जाय तो डॉक्टर घुला लेना ही उचित होगा : 

९. यदि १०२० या उससे अधिऊ बुखार हो दा निरन्तर १००९ मे 
>पिर बुद्र रहता हो | 

२, यदि गर-दार ऋहुत सी के होती हो । 

३. यदि गले में राशन हों | 

४. यदि शरीर के दिसी प्रंग में निरन्तर पीड़ा रो । घद्रि छान मे दढ ऐो, 
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सिर में बहुत तेल दर्द हो या पेट में, आमाशय में, सीने में या जोड़ों में दर्ट हो 
तो इसका अर्थ यह हो सकता है ऊि उसे कोई भीपण रोग लगने वाला है या उसे 
कहीं वहुत चोट लग गई है | 

पू, यदि गरदन था पीठ अ्कड जाय | 

६. यटि चच्चे की साल पर कहीं फोड़ा दो जाय या छुजली आदि के 
टाने पड जायें | 
डॉक्टर के आने से पहले 

यटि बच्चे के रोग की सूचना डॉक्टर को टेलीफोन पर दी जाय तो रोग के 
वारे में जितना विस्तारपूर्वक सम्भव दो बता देना चाहिए श्रौर टॉक्टर के श्रादेश 
का पूरी तरह पालन करना चाहिए । 

डॉक्टर के श्राने से पहले कुछु काम कर लेने चादिए । 

१. बच्चे को किसी ऐसी शान्त जगह पर लिया दिया जाय जह्दों वह 
आराम कर सके या सो सके | 

२, दूसरे व्चों को उससे दूर रखा जाय । 

३. यदि वह कै वर रद्दया है तो उसे कोई भोजन न दिया जाय परन्तु पानी 
काफी दिया जाय | यदि के करना बन्द न करे तो पानी भी बन्द कर टिया जाय। 
जब बच्चा के करना बन्द कर दे तब्र उसे फिर दो-एक घट पानी या जिंजर 
(७#ाइ्०) या बहुत इल्की मीठी चाय टी जाय । उसे कुटी हुई बर्फ भी चूसने 
के लिए. दी जा सकती है | 

४, यदि बच्चा न के कर रहा दो ओर न उसे दस्त आ रहे हो तो उसे 
द्रव्य पढार्थ--पानी, फलों का रस, दूध आदि--जितना भी वह मांगे दिये जायें | 
बीमार वच्चे को खाना खिलाने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए | 

५. यदि उसे बहुत तेज बुखार हो ओर वह बेचेन हो तो टंडे पानो में 
स्पंज मिगोकर उसका शरीर पोल ठिया जाय, इससे उसे काफी आराम हो 
जायगा | 

६. हर घार घटे के बाद उसका टेस्प्रेंचर लिया जाय और उसे कागज पर 
लिख लिया जाय । 

७. डॉक्टर को दिखाने के लिए बच्चे का थोढ़ा सा पेशाब रख लिया 
जाय । रे 
८. जत्र तक डॉक्टर न कहें उसे कोई ढवा न दी जाय | 


श्श्द्‌ 
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ब्रीभार बच्चे की देखभाल 

डब्र तक डॉक्टर निश्चित रूप से वह न बता दे कि बच्चे मो संकामम गेग 

हैं है तब तक उसके रुमाल, तीलिए, अ्ंगीले, खाने के चरतन तथा लोरा, बाल्टी 

आारि अलग रखने चाहिएँ, ओर साफ करवाने से पहले इनको सोलते पानी 
उगल लेना चादिए। विशेष रुप से स्मालो को अच्छी तरह उच्चाल लेगा चाहिए। 
सौगियों के प्रयोग के लिए. कागज के रुमाल मी मिलते हैँ निनमे शरद में ज्ला दि 
दा सत्ता है । 

गेगी के कमरे में एक वडा सा लबादा या ऐप्रव होना चाहिए. जिसे गेगी 
दी सेवा बरते समय पहन लेना चाहिए.। रोगी के कमरे से जहर जाते समय ऐप्रन 
के स्तार्मर वहीं कमरे में ठॉग देवा चाहिए। ऐप्रन को गेम बठलने जा ध्यान 
व्ख्ना चादिए | 

रोगी की सेवा-शुभ्रूषा के बाद हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लेने चाहिएँ । 
यदि गुतलखाना गेंगी के कमरे के पास न हो तो दरवाने के पास ही मेज पर ग्मी 
इतन में पानी तथा साथुन रख लेना चाहिए ताकि कमरे से बाहर निशलते समय 
हाथ धोने में सुविधा हो | 

जीमारी को फेलने से रोजने का प्रदत्त करना चाहिए | घर में एक द्रीमार 

होता है। बीमार बच्चे को, चाहे उसे मामूली जत्तम ही क्यो न हो, 
पर लिद देना चाहिए | 

जब बच्चा ऋहुत बीमार होता हैं, विशेष रूप से झत्र उसे बहुत तेज छुरगर 
शेता हैं, तय वह आसानी से इिस्तर पर लेटने पर राक्षी | 
में उमे नींद बहुत आती है और वह अधिक्नश समय सोता 
ऐै मे नई उसे न छेटे और खिलौनों तथा खेल-कूद से भी उसझी 
६। इस दशा से बच्चे छी ओर जरूरत से ज्णदा ध्यान देसर उसे परेशान नहीं 
श्ग्गा भारिए | 

पॉटर के आदेशों के अतिरिक्त कोर ऐसा दाम न उतना चादरिए किसने 
इम्ड दाम से बाधा पहे | 


छ 
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ज््ः्ब्च्चा गत 5८ पक न स्ण “न् क य 
ज: बच्चा पीमारी से अच्छा होने लगता है तर उतरी सम्ध्ण दी जिलि- 
ग्त्ज्िसि होनी 5 । 7हन माताओं वा यह व्‌ हे कि पीमासे के पर इन्‍्चे 
तक *्हताह। “हुन छा साताछ्रों भू यहू अनुनद हि पाँमारा झे पर इन्च 
है 
क मन पड सिड्ताओज एना पद अब घ्ता जे 35238 “हल अर 353 7 22, 
45४ बन किद्यण रएना ग्रादे। अठम्भदर दो जाता है । बच्चे बीमानी हे एननी 
अद्राज३ बन्‍चओ- + २ बट हे हि. 5 रु 5 रस छः ७ ट 
हे अच्च ॥ जते है हि भीएज-ले-मीपर रोग जे दूर होते टी उनसे सिर चेतन 


हमारे वच्चे ६ से 7? व तक 


न्यता आ जाती हे और वे हट करने लगते दे कि उनको बिस्तर से उठने की 
इजाबत दे टी जाय, यद्यपि ऐसा करने से उनके फिर गरोगग्रस्त हो जाने का भव 
रहता हद । 

बिस बच्चे थो बुखार रहा हो उसे बुखार उत्तरने के वाद (जबत्र ताप ६८.६९ 
से ६६.६० के बीच रददने लगे ) कम-से-कम २४ घंद तक बिस्तर से उठने नहीं 
देना चाहिए, | यदि उसे २ या ३ दिन से ज्यादा दिनों तक बुखार रहा हे तो बुखार 
उतरने के २ या ३ दिन बाद तक उसे बिस्तर पर लेटे रहने देना चाहिए। यदि 
इस वात का ध्यान रखा जाय तो बीमारी के वाद बहुत से भीपण परिणामी से ब्घा 
जा समता है | 
सफ़ाई 

बीमार बच्चे के शरीर को स्वच्छु रखना चाहिए.। दिन में एक या दो बार 
गरम पानी के स्पंच्न से उसका बन पोछु देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए ऊि इस बीच में उसे सरदी न लग जाय | यदि कमरा अच्छी तरह गरम 
जिया हुआ न दो तो उसके शरीर पर के सब्र कपड़े नहीं उतारना चाहिए | 
मल-मृत्र आदि त्याग करना 

यदि बच्चे को बीमारी में ऋहुत ज्यादा खाना नहीं दिया जा रहा दे तो उसे 
हमेशा की तरह पाखाना नहीं दोगा। यदि ४८ घण्टे तक बच्चे को पाखाना न हो, 
यथा उसके पेट में ढठ हो तो उसे गरम पानी का एनीमा देना चाहिए | डॉक्टर से 
पूछे ब्नि वच्चे को कोई उलातव की दवा नहीं ढेनी'चाहिए। कमी-ऊमी इस प्रकार 
की दवाएँ देने से बहुत द्वानि भी द्वो सकती है, विशेष रूप से ऐसी दशा में जब 
पेट में दर्द या यूज़न हो | 

यदि बन्चे को साधारण की अ्रपेज्ञा कम पेशाब थ्रा रहा हो और बढि 
बह के न कर रहा द्वो तो उसे पानी अधिक मात्रा में ठिया जाना चाहिए | 

बीमार बच्चे को खाने की ग्लिकुल इच्छा नहीं दोती और न वह स्वस्थ 
अवस्था की मॉति खाना पचा ही सजा हैं | यदि बीमार बच्चे की पाचन-व्यवस्था 
में कोई खराबी नहीं हे तो उसे सादा भोजन देना चाहिए, दिसमे दूध, फलो का रस, 
अंडा, टोस्ट तथा तरकारियों आदि तथा कुछ मामूली खीर आदि हो | यदि डॉक्टर 
कोई विशेष भोजन बताएं तो फिर वही देना चाहिए। 

बीमार बच्चे को पानी वी बहुत जरूरत होती है, विशेष रूप से यदि 
बहुत तेन्न बुखार हो । जितनी देर बच्चा जागता रहें उसे हर घण्टे के बाद पीने 


श्ध्प 


लिए णर्दी देना चाहिए। यदि बच्चे का ऐेट खराब नहीं है तो उसे फ्लो छा रस 
भी आाफ़ी मात्रा में दिया जा उच्ता है| वदि बच्चा ऊे गर रहा हो, तो उसे कूद 
मम्य वें लिए. पानी ठेना वन्‍्द कर देना पड़ता हैं, परन्तु गी हृज्म 


सर 

09॥/ 

जी ज7 
.. #॥ 
ल्‍्ध् 
जन्नत 
हट) 
| 
हि । 


पृ 
इसे थोग्य हो लाये उसे फिर पानी देना आ्म्म कर देना चाहिए 
उन्‍्ने व्फप होने से पहले कभी-कभी बच्चा कुटी हुई वरफ 
पता रच्ता है । 
वीमार बच्चे का टेस्प्रेचर लेना 
दर माँ को बच्चे का वेम्प्रेचर लेना दानना चादिए। अच्छा टो रि डप 
हो तमी एक थर्मामीदर खरीदकर 


,ध 

दमा 
| ह,| 

थ्ु 
25 

2४/ 


स्प्रत्थ कर इस अन्णस वर लिया शाप) 
इस के या इससे बढ़े बच्चों का वेम्प्रेचर मेँह् में थमामीदर लगाजर लिय था 


हद 
है कि वे धर्मामीयर मे दोनो से 


20 9 के 


है। परन्तु उनकी याद दिलाना पड़ता 
द्वे। 


पहले थर्मामीटर ने ऋटणश देम्र उतार लेना चाहिए तारि 
दाफी नीचे उत्तर छाय। घड़ी देसरर दो मिनट तझ थाश- 
मोर बच्चे के मेँह मे लगा रहने देना चाहिए। वेम्प्रेचर की मात्रा ओर देस्प्रेघर 

जिसी न्गज पर लिख लेना चाहिए। 


ब्म्द 
बट 


घुक 


टू, 
उमें दसरे बच्चो से दर अलग फ्िः 
उन दूलर बच्चा से दूर अल जमरे में रखना अहिए। 
जाम च्टे पक्ष प्र झाशनम खाप्रश 'ब्कक, 2; के हैक 
जन्म के इलाज के लिए लेदरर आराम ब्रना आहइपर है ऋार इस्मे 
क्र घट्स्त ब्ब्ड न्ड्स्ऊे र होना ् 
_ राम अच्छा भा जल्दी होता ६ । 
यदि कक के साथ स्येंसी थे जप भणरे से दर ही 5 झद्ती 
यदि जज्म के साथ खोंती भी है तो वह भणरे से दृर ही जा सम्दी है । 
म्ट्"े लिए बच्चे दो सोलने नए चार डरे थाप 2, डी क+ पड म न्ग घ्द्री 
ए+5| लिए बच्चे ने खोलते हुए पानी की भाए मे थोड़ी देर म्मेंन लेने देना आरिए। 
शदि दिन में ऋई गे हो ः यो दबे 


ह००क जे कक ञ्न जप ब 
एच्छ से एड टला बच्चे ही नार में कोट दवा नहीं बालनी जाए । 
भर # ० 4 (की 
प$ इच्चे ही न्‍ाम्घर रची होतहोनाज के नीचे थोड़ा शा बाहर 
बज । सम | 525 ० न चेमाहड > ७ ० 
हा. # पक बैच हे खास से चिनोजनाएड नहा रत | 


हमारे बच्चे ; $ से ?₹ वर्ष तक 


बच्चों को खॉतते और छीकते समय मुँद्द और नाक पर रूमाल रखना « 
सिखाना चाहिए तथा यद भी सिखाना चाहिए कि वे कभी जिसी दूसरे का रुमाल 
इस्तेमाल न करे | 
हलक ओर नाक की गिल्टियों का वढ़ जाना या रुग्ण हो जाना 

बढि हलक ओर नाक की गिल्टियो में निरन्तर कोई खरात्री हो तो इसके 
कारण जुकाम, इलक में ग्वराश, कान में ढठ, कान का बहना, या गिल्टियों का सज 
जाना आदि विकार पेढा दो तक्ते हूँ । 

यदि हलऊ की गिल्टियों (7०7आ]9) केवल बटी हो और उनमें कोई रोग न 
दो तथा उनसे साँस लेने में या खाना निगलने में कोई कठिनार्ट न होती दो तो उनको 
करवाना नहीं चाद्विए | नाऊझ की गिल्टियों (॥0०४००७) के बारे में भी यही नियम 
है | यदि इन गिल्टियो में बार-बार कोई गेग पैदा दो जाता हो या ऋहुत समय से 
कोई रोग हो तो इनको कटवा देना चाहिए | 

हलऊ या नाक की गिल्टियाँ कय्याने से पहले टॉक्टर से परामश कर लेना 
चाहिए । बहुत से बच्चो को कभी टसती जरूरत द्वी नहीं पढ़ती । 
गले में ख़राश 

बहुत से बच्चो के गले में, विशेष रूप से छोटे बच्चों के गले में-खराश होती 

हैं पर वह इसकी कोई शिकायत नही करते। जब गले में खराश होती है तब 
गला यूजऊर लाल हो जाता है । यदि इलक में सफेद धब्बे या चित्तियों पड़ गई 
हों तो समभना चादिए कि रोग ज्यादा भीपण है । सम्भव है कि यद्द केवल दलक 
की गिल्टियाँ यूज़ जाने का चिछ्द हों या किसी श्रधिक भीपण रोग का चिद्द हो 
जैसे रोदिणी (079०7) का या दलऊ में पूथ-दोप (5००४०) हो जाने का । 

यडि बच्चे को बुखार दो या वद्द के कर रहा हो या सहसा वह खाना बन्द 
कर दे तो उसके इलऊ का निरीक्षण करना चाहिए और फौरन डॉक्टर वो बुलवा 
लेना चाहिए । 
गिल्टियों की पूजन 

जुकाम के कारण या गले की खरश के कारण जो गरिल्टियोँ चूज़ जाती हैं 
वे वास्तव में गरदन की दोनों तरफ जबड़ो के ठीऊ नीचे तन्तु की छोटी-छोटी गुत्वियोँ 
होती हैं| जब मुँह, नाक, गले या कान में कोई रोग होता हें तब ये गिल्टियोँ 
सूज जाती हैं | गिल्टी में ज्यों हो वज़न हो फौरन डॉक्टर को यूचना देनी चाहिए | 


२६० 


मिमोनिया (?0९प्रा7079) 


निमोनिया बहुत भीषण सेग है । निमोनिया शा रोग ज़मम, खबरा, होली 


गेग के भी हो सकता है, जेसे कर्ण-नाली-सम्बन्धी निमोनिया 

निमोनिया के चिद्द हैं; ज्वर, खाँसी ओर सॉस वा ने चलना तथा सोंस 
लैने में गठिनाई होना । 

यदि बच्चे को निमोनिया हो वाने वासदेद हो तो फोस्न डॉस्दर मो 


ए 
पेनिमिलीन का सेवन सचमुच प्राण-रक्षा का काम कस्ता है। परन्तु ये दवाएँ जेबद 
डॉक्टर से पूछुऋर दी देनी चाहिएँ | 
स्कनाली ग्रदाह (!,0:ए7870:5)-- | 

दि बच्चे की धाच्राज़ दई घण्टे तह भराई हुई रदे तो इसफी संभावना & 
ड्रि उसे खरनाली प्रदाह हो गया है। यह दशा ऋहुधघा रोहिणी (0॥एफरथाण) 
के पहले उत्तन्त हो जाती है। यह दशा गले की खगश के व्गग्शु था उसमे बाद 
भी उतन्न हो समझती हैं। यदि बच्चे की आपाच बैठी हुई ओर मर्रई होने छे 
अतिरिक्त उसे साठ लेने मे तकलीफ होती हैं और सॉव लेने में खवग्-खर ज स्वर 
अनता है और देखने में बच्चा रोगी लगता है तो मितनी डल्दी मभय्र दो 
को बुलवा भेजना चाहिए। धमवद ओर उमजोंरी दठुन खत्तरनाऊ चिए्र ए । 
पंढि बच्चे जो स्कूल में मरती होने के समय य॑ दाल में विप्पीरिदा 
वक्ताइइ जिया गया है तो उसे डिप्थीरिया होने वी संभावना पन्‍श्च जन हो 
जाती है । 
स्जुएन्जा ([रीपशा:३ छा (992) 
स्पर्श-संचारी इन्प्नुएन्जा बड़े लोगो की अपेसा छोदे बच्चो में बटूत भीएग 
हो सज्ता है 


श्यतुसन्ज् जे श्रमिक चिद्द प्राय; वही होते ६ मे स्पत्रस्ण सम 


5. 
कर 
नजर 
दाक्दर 


हर हे गा 


न 

३ है। तेश छुलार, सारे शरीर में अत्प-ता दर्द, त 
जद प्र स््ल्लुण्न्ल झन्तर ज्यना ख्म्ता >> 28 8: 27 24:307 उस अल 
> | हर इज हा झन्तर ज्वना जा उन्‍्त ६। +- दि गरम 
पा 
ऊ व श्र ) 

ग्ग्ग्नुएन्जा ० >> य्् $5७..६. ५... झ्न्म्ग हक न ० 

५. + उस्ज रे फललखप ऋआुधा निमोनिय स्सयग मोण्य गेंग से कापा 
च्क क्टूलट्रिल्‍लन 250५ 2५० | कक बे हा 
*॥ & पिए जिसे अच्चे ब्मे्‌ ज्प्जुए्न्श नस क्ष्व्ह्े 5. ड्से शर्म जि टी दॉल्टर जी द््ग्गि 


हमारे बच्चे : ६ से 2२ वर्ष तक 


देना चाहिए । 
आंख के रोग 

यदि श्रॉख सजी हुई या लाल हों और उनमे से पानी बद्वता दो तो इसके 
कई कारण दो सऊते हं--आँख में धूल था कंकट पढ़ गया हो, श्रॉल्र में कोई 
सूजन आ गई हो या कोई विकार हो, था बच्चे को 'हे फीयर' हो | 

सूजन और वेचनी को कम करने के लिए. बिना किसी भव के ऑबों को 
टंटे या गरम पानी के फाहो से धोया जा सकता है | 

यदि श्रॉल में कोई ऐसी चीज़ पढ़ गई है जो ऑल से पानी बहने के 
साथ वाहर नहीं निकल जाती तो उसे टॉक्टर से निक्‍लवा ठेना चाहिए । यदि 
श्रॉश्व की फोमल मिल्लियों को कोई ज्ञति पहुँच गद दे तो समस्या गम्भीर दें । 

यदि श्ाँख से पीप निकलता है तो दसका श्रर्थ हे कि ऑल में कोई रोग 
है जो बहुत संक्रामऊ भी हो सकता है। यदि आँस के रेगा के प्रति लापरवाही 
बग्ती जाय तो आँख को स्थायी रूप से ज्षुति पहुँच सती हें था बच्चा अन्या भी 
हो मऊता हैं । यदि आँखों में पीटा रहती है और आँखों से पानी बहता रद्दता है 
तो झ्िसी डॉक्टर से इलान करवाना चाहिए । 

यदि बच्चे की आँखें भंगी हे, या वे ठीऊ से झिसी वस्तु पर केन्द्रित नहीं 
हो पार्ती तो श्रॉल की पेशियों के व्यायाम के लिए या इलाज के लिए डॉक्टर से 
परामर्श करना चाहिए। हाल दी में पता लगाया गया दे कि यदि वचपन में ही 
आँख की पेशियों का श्राप्रेशन कर दिया जाय तो बहुत से गेंगियों के ये विकार 
दूर किये जा सकते ६ | 

यदि बच्चे की श्रॉत्व पर चहत जोर पढ़ता दे तो इसका प्रमाण इसमे 
मिलता दे कि उसकी पलके लाल रहने लगती दूँ, वच्चा जल्दी-जल्दी पलके 
मारने लगता है और ऋहुत जल्दी चिड्डविड़ाने लगता हँ। श्रॉखें कमजोर होने का 
पता माता-पिता को बहुत देर में चलता है । बहुत से बच्चे अपना काम ठीक से 
नहीं कर पाते श्रौर पढ़ाई में कमजोर होते ६, इसका कारण कमी-कभी यह होता 
है कि उनकी आँख में कोई खरात्री होती है। यदि बन्चे में वह कमजोरियों दिखाई 
ढं तो फोरन सोचना चाहिए कि कहीं उसकी ऑँख तो कमजोर नहीं है | 
आँख की बिलनी 

पलक की कगर पर विलनी या दाना निकलने का कारण यह होता है कि 
पलक के वाल की जड़ में कोई विकार पैदा हो जाता है जिसके कारण यह विलनी 


श्र मं 


निलल आती है। यह रोग ऑँलों को मलने के वा होता है और ज्षप 
ह्लिनी निउल आती है तथ बच्चा अपनी ओोलों 

है। यदि गरम पानी के फाहों से उसकी आंखे दिन में दर्द घर सेन दी शा 
वो बन्चा ऑँखें नहीं मलेगा | ऑल मलने से इस मय 

है संक्मण से दसरी डिलनी पेदा न हो जाव । 


सर उठ आना 
ऑफ उठ आने में सूजन के कारण आल छा| ग्टने लगर्त 


॥| 
अल कक 7 लननक कप, न था ््श्स >> स्प्म्न 
० गालए र्क्डथ (5४ ॥ 


में गीचड निकलता रहता है । यह रोग बहुत गहामन जला 
बन्‍्चों में आसानी से फैल लाता है। गरम पानी से “ज्ने से और शेरिस ऐरिए 
आँखें धोने से ऑजों की पीडा कम हो सम्ती है । हि ष् 
श्राई हो उसके तौलिए और थ्रेंगोठे अलग रखने चाहिए ताकि परिद्गर ता दूस्य 
ब्यक्तित उनते इस्तेमाल न कर सके। 
कान के रोग 
ज़गम या किसी अन्य वीमागी के साथ ही ऊ 
श्र कान बहने लगता है। बिता डॉक्टर से पूछे अपने 
जन बहने का बोई इलाज नहीं करना चाहिए । 
यदि कान के गेयो के प्रति लापरवाही बस्ती जाप तो परिणाग्ल्यरपर 


प्रादमी बहरा हो सकता हैया उसे (#उल्चणाठाए७) जान ही हृइ्दों भी 


सूजन (मेनिवय्ञाइटिस) वा गरनतोड़ चुखार (ध्यगाहापक) आडि सेग मो 


न 
| 
है पै 
० 
हि । 
कफ 
भय 
न्श 
ब्न्ब्न्सी 
-3/ 


ग पहले बहुत श्राम था पर झप जप से शान हे सेमी 


के सलाह में नईझ-मई दवाओं वन न उ्ते अमसा | द से था गेंग €न 7 
ने लाज भे नइझ-न३ दवाओं भा प्रयाग दाने ढूगे € तप से दब सांग आने हा 


ले रंग की फ्ः न्तियों -- (प्राएथाहु० 0090एट्राप्प्पो पए हा 
गम खचा-गेग होता दे क्समि पहले डाले निरघते .. मो शरद पीते 
हा ने हैं और फिर बस्म में परिणत हो जाते है जोर उन पर इश्टी कम हा | 
९। + हाने बुपा हाय प्रौर सूट पर निच्लते ए तथा शरीर है एम्नाए रे 
एप नम के द्रीर एज बच्चे से पूस्रे उन्‍्चे में पालने जाते है ; 


हमारे वच्चे ? $ से १९ वर्ष तक 


खुजली 

शरीर की त्वचा पर और द्ाथो और पॉवों पर ऐसे दाने पढ़ जाते हैं 
जिनमे बहुत उजली होती है । यद्द रोग बहुत संक्रामक होता है और स्पर्श से एक 
आदमी से दूसरे आदमी को लग जाता है । 
दाद 

यह संकामऊ त्वचा-रोग दह्ोता है जो पहले एक लाल बृत्त के रूप में पैदा 
द्ोता है, फिर यह बीच में सूखता जाता है और किनारे पर फैलता जाता हैं । 
इसमें खुजली भी द्वो सकती दे। यह कमी-कभी सिर में हो जाता है जिसके ऊारण 
बाल गिरने लगते है | 
फोड़े ओर दाने 

त्वचा पर वहुधा इस प्रकार के फोड़े और दाने निकल श्राते हैं जो खजाने 
के करण फैल भी सउते हैं, इसीलिए अक्सर एक साथ कई फोढ़े और दाने 
निकल श्राते हं। लचा पर जहाँ कहीं भी इस प्रकार का विकार हो उसे साफ 
रखना चाहिए और उसे कुरेदना या फोडना नहीं चाहिए । 

ऊपर बताये गए. तम्राम रोगो का इलाज डॉक्टर के परामश से करना 
चाहिए | 

जो व्यक्ति त्वचा के किसी संक्रामऊ रोग से पीडित हो, उसके कपड़े, बिस्तर, 
तोलिए और दूसरी चीजें खोलते पानी मे उबाल लेनी चाहिए, या उनको अ्रच्छी 
तरह धूप टिखा लेनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों से दुतआरा रोग लग जाने का भय 
रहता है | 
केंचुए था पेट के कीड़े 

बचपन में बच्चों के पेंट में जो कीड़े पाए जाते हूँ उनमे राउएड-वर्म ओर 
पिन-वर्म सबसे आम हैँ | राडएड वर्म तो मामूली केंचुओं जितने बडे होते है और 
आतानी से पहचाने जा सऊते हैं। पिन-वर्म डोरे की तरह पतले और सफेद होते 
हैं और आध इंच से कुछ कम लम्बे होते हैँ । फोरन किये हुए पाखाने में ये कीढे 
हिलते-डलते दिखाई दे सफते हैं । त्रिना डॉक्टर के कहें इन कीड़ो को दूर करने की 
कोई दवा रोगी को कमी नहीं देनी चाहिए. | यटि दवा इतनी तेज हैं कि उड़े 
उससे मर जायें तो उससे बच्चे को सहज ही ह्वानि पहुँच सकती है । इसीलिए यह 
ठवा उचित मात्रा में ओर उचित परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए । 

पिन-वर्म का इलाज करते समय सफाई पर जितना जोर दिया जाय कम है | 
२६४ 


] 


बीमार बच्चे 


चेँड़ि दवा खाने के बाद भी बच्चे अपने शरीर को सुझ्नाअर फिन यह रोग लगा गस्से 


है, इसलिए उनके हाथो की साफ रखना तथा उनके नाखूनों को उटने ने देंडा इन 
पु 


आवश्यक है । गत के समय इन बच्चों को पाचामा और हाथ में दस्ताने पहनार 
इवाग चाहिए। इन कीडों को दूसरे बच्चों के लग जाने से गेजने के लिए सेर 


कर ».। 


१4 


। 


मे के तमाम कपड़े और चिस्तर अलग रखने चाहिएँ तथा पुलवाने से पटले 
वूमे खालते पानी मे उत्राल लेना चाहिए,। यदि बच्चे क्मोड पर बेठरर घग्याना 
उसे हो तो कमोड की सीट की कीटनाशक ठवा से ऋर-बार घोजर साफ एर देना 


चाहिए । 
इहुत सी माताओं को यह गलत धारणा हो जाती है झि जो बच्चा पन्‍्ाण 
हुआ रहता है, या बार-बार अपनी नाऊ छुजलाता है, या रात जो सोते समय दाँत 
रिगक्शिता है, उसके पेट में केंचुए होते है | बच्चा ये तमाम टरा्तें पेड में 
इेंचुए होने के कारण नहीं करता है | 
जिन प्रदेशों में हुक-बर्म झा रोग बहुत आम हो, बहों यदि इस सेंग के 
वि स्सी बच्चे में पाए. जायें (रंग पीला पड़ जाना, विगस बन्द्र हो ज्ञाना, ऐड 
प्रात रहना, और तलवो में खुजली होना आदि ) तो फोरन उसझे पार्गने हा 
निनेत्षण कराना चाहिए. । यदि पाखाने में वे कीड़े वा इनके अंदे पाए हां तो 
पल डिसी डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। 
जे पह जाना 
. _न्चोके वालों में और-घिर में अक्सर जे पड जाती हैं ॥ इन फीड़ो झे 
ने से छुक्ली होने लगती है | इसके कारण उस्म मी पढ़ सम्ते हैं और गरदन 
हे पीद़े मी गिल्चियों में सूजन पैदा हो सम्ती है । 
जे के दूर करने के लिए गल में ६० प्रतिशत खग्गि के पाउडर मे २० 
“शत डी ० डी० री ० का पाउडर मिलाकर डालना चाहिए, परसलु एसग खान सण्न 
रे यह पाउडर आँख में न गिरने पाए। इसलिए पाडइर छिटस्ते राग: 
+ चोे शर्ल गे+ 


मै से इज देना चाहिए | इसऊे बाद पूरे सिर पर शो लाक रमाच ८ 
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लगेद देना चाहि क्ड्चः बाद, इल्फि झत्दा तो प जे फि मानक 
श लगेद देना चाहिए। राई घंर्ये के बाद, उल्कि अच्छा तो पर है हि सोते 
४5, रुम्भल तौलिए जे खोल लेना चारि 

3 “शिवा तालिए मे खोल लेना चआहए | 
बल चलते को साफ करने लीसे और मेरे हुए. जे निमन 


बे 
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दिन फिर बालों को णेसन से, या रीटे से, या शग्पू से घोफर साफ कर लेना चाहिए | 
यद्यपि ढो श्र पाउडर छिडकने के वाद सब जू दूर हो जाते हैं परन्तु संमव हे कि 
इस किया को एक बार ओर करने की आ्रावश्वझता पढ़े । एक श्रादमी के सिर के लू 
दूसरे के सिर में चढ़ समते हैं. इसलिए सच्के बालो को गौर से देखना चाहिए, और 
जिसके वालो में जे या लीखें हो उसका इलाज करना चाहिए । ऐसे लोगों के इलाज 
के बाद कंत्रो को तथा वालो के ब्रुश को साथुन से घिसकर और स्वीलते पानी मे 
छ्रालकर साफ कर लेना चाहिए।। जिम अच्चे के सिर में जूँ द्वो उसकी टोपी पर 
भी डी० टी० टी० का ९ प्रतिशत ब्रोल छिडकर उसे साफ कर देना चादिए | 
क्‌ करना 

के फरने के कई कारण दो सफते हँ--बद्हजमी, थकावट या अत्यविक 
उत्तेजना | यह शरीर के डिसी व्यापक रोग या विकार का भी सूचऊ हो सकता हैं | 
इसका कारण यह भी हो सकता हे कि खाने की नली से किसी प्रजार की सजन या 
कोई अवरोध हो | कभी-कमी यह भी होता दे जि यदि बच्चा बोई ऐसी चीज खा ले 
जो उसे अच्छी न लगती हो तो उसे के हो सम्ती हें । बह झऊिसी छत ही बीमारी 
का यज्ञक चिद्द भी हो समता है| यदि बच्चे को एक बार से ज्यादा के हो तो उसे 
ब्विल्तर पर लिया देना चाहिए। यढ़ि वद्द देखने से रोगी मालूम होता दो या उसे 
बुखार हो और के इन्द्र न हों तो फोरन डॉक्टर को घुलवाना चाहिए, क्योडद्ठि यदि 
शरीर के द्रव्य पढार्य बहुत ज्यादा के करने के कारण, विशेष रूप से डस दशा में 
जब्र साथ ही दस्त भी आ रहे दो, बाहर निकलते रहे तो शीत्र ही बच्चे की हालत 
चिन्ताजनऊ हो जायवगी। 

यदि बच्चे ने चहुत थक्रावट की द्वालत में या रोते समय, क्रोध, भय या 
अत्यधिक उत्तेजना की दशा में ऋहुत ज्यादा खा लिया दें तो उतरा खाना पचता 
नहीं ओर यह न हजम होने वाला भोजन के के द्वारा शरीर के ब्राहर निऊल जाता 
हे। इस कारण के होना कोई गम्भीर वात नहीं है क्योंकि इस दशा में एक वार 
पेट साफ हो जाने पर तकलीफ दूर द्ो जाती है 

कमी-कभी के करने की वच्चे को आदत-सी हो जाती हैं। यह कभी कभी 
काली खाँसी आदि में होता हे या यह बात अकारण ही पेंटा हो सकती हैं | बढि 
बच्चे को के करने की आदत-सी पड़ गई है तो उसकी इस आदत को छुड़ाना बहुत 
कटिन काम होता है, इसके लिए फ्िसी डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए | 
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न्छी 
न्शी 


क्ष्व्ज 
यदि बच्चे को रोड खुलकर पाखाना आता हे आऋा 


ट्े 

गान होंयावहुत थोडा सा उख्त पाखाना हो, तो 
 चाहिए। यहि बच्चा देखने में द्मार माजृपत हो 
| दूमरे दिन से उसे फिर खुल्नजर पालाना श्राने लगे । 
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यदि बच्चे के पेट में दर्द हैं, उसे मतली होती है और बह ऊ* उन्‍्ता 
तथा इसके साथ-ही-साथ उसे व्ज भी हे तो थे स्सी गम्भीर सेग झे दिए थो 


म्ने है। इस दशा में उसे हल्का-सा एनीमा दिया जा सज्ता हू पर उसे उतार 
भी मोई दवा दर्मिज नहीं ठेनी चादिए | यदि एनीमा से बच्चे मे फोरन प्रागत ने 
हो तो डॉक्टर को चुलवा लेना चाहिए | 

दिन बच्चों को अच्छा मोचन मिलता ऐ, लो उाफी मात्रा में पारी पीते < 


और झिनगी स्वास्थ्य-सम्बन्धी आदतें अच्छी और निप्रमित होती € उनने ज्नीं 


अक्सर झवज्ञ रहता है तो अपने डॉक्टर वी सलाद लीजिए, | 

छोटी मावा वा चिक्नेन पाक्स ((४ाठप्ला ९00०5) 
निज्ेनपाक्स कोई भीषण रोस नहीं है ओर इनमे #भी गे हटिलूपा 

उप नहीं होती। इस सेग दा चेचक से, ब्सि अं घर 

7०९ ) उहते हू, कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि रिसी को पर रोग है हीरे कोई 

दशा ध्यक्ति उसके शरीर के भ्रथवा नाऊया मुट जे श्रद्धर के थादों से निम्नने 

वादे पढ्थ से सम्पर्क में आ जाता है तो उसे नी यह रोग मो सस्ता ड़ 
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'पर रोग हे प्र होने के बीच में प्रायः दो सप्ताद वा समय रीन शावा २ । 

रुका पहला चिट बुखार हो सकता है ड्सिते २४ था ४६ परदे जे पद 
गे पर दाने निन्‍लने लगते हैं | परन्तु क्मी-जनी तो दाने निम्भने से पहले एग 
गपन्णेई जिद दिलाई दीनहींदेता। ये दाने पहले छोड़े-होने दाव परे 
| गम्द हे होते है, फिर ये इकर छोड़े-होटे छाले बन शाये हे ड्निमे पहले +। 
64... के है है हि 
#न+ ट्रुब्मदार्थ नत होता है पर चाद में पीप पठ जता है। 7 इन्चो > सो 
“पतडी या तीन ही दाने एक साथ निरलते है, परम छु ४ ये दाने सीर-्नार 
है ते धे-पारे निल्‍लते रहते हैं। उप पे फूले * तो एम पर परटी डग 
६) रू दे में एस्ती होती है पर छक्नने ण पर्णिम पर ऐण  रि दश 
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टानो के दाग स्थायी रूप से पड जाते हैं, इसलिए, बच्चों को दन दानो को खजाने 
न देना चाहिए | यदि खाने का सोडा पानी में घोलकर इन दानों पर लगा विया 
जाय तो खुजली कम हो जावगी | यटि रात को सोते समय बच्चों के द्वाथ थैलियों 
में गॉँव दिए जायें तो वे सोते में इन दानो को नहीं खुजायेंगे | 
रोहिणी या डिप्यीरिया (079६7९079) 

जब डिप्थीरिया के उसी रोगी की या दस रोग के वाहक झ॒िसी व्यक्ति की 
नाऊ से और इलऊ से निकलने वाले पदाथों ऊे सम्पर्क में कोई निरोगी मनुष्य आा 
जाता है तो उसे भी यह रोग लग जाता है । कमी-कभी रोगी व्यक्ति के इलक से 
ये कीटणु दूध में मिल बाते हैँ और जो भी इस दूध को पीता है उसको यह्द रोग 
लग मउता है! योग से सम्पर्क में आने के बाद गेग के प्रज्ठ द्वोंने में २? से ५, 
दिन तक का समय लगता है। इस रोग के पहले चिद्ठ होते हैं गले में खगश, 
आवाज में भर्गहट, सॉस लेने में कठिनाई ओर चुलार। इलऊ में एक भूरे रंग की 
मिल्ली भी पैदा हो जाती है। बुखार तो ज्यादा तेन नहीं होता परन्तु बुखार के 
अनुमान से बच्चा अधिक ब्रीमार मालूम द्वोता है| सिर में ढई और के की भी 
सम्भावना होती हे 

यदि डिप्थवीरिया का सन्देह हो तो फोरन डॉक्टर को चुला लेना चाहिए 
क्योकि चितनी जल्दी एल्टीटक्तीन (विपनाशक ओपधि ) दे दी जावगी उतना ही 
ज्यादा उसका असर होगा । डिप्थीरिया बहुत मर्यंकर रोग हे और यदि इलाज में 
देरी की जाय तो बहुधा यद्द रोग बहुत भीपण रूप धारण कर लेता है। 

यदि बचपन में टाक्सादड के इंजेक्शन लगवा दिए जाये तो डिप्थीरिया से 
सुरक्षा हो जाती हें । लिन वच्चो के बचपन में टाक्साइड का इंजेक्शन लगवा डिया 
गया हो उनझो स्कूल में भरती कराते समय फिर एक वार इंजेक्शन लगवा देना 
चाहिए, | 

ऋहुत कम लोगो को एक से अधिक वार डिप्थीरिया दोता हे | 
ख़सरा 

यह रोग बड़े बच्चो के लिए, उतना भयंकर नहीं होता बितना छोटे बच्चों 
के लिए, | खत्य वहुत संक्रामक रोग है | रोगी वच्चे की नाक या उसके मुह से 
निऊलने वाले पदाथों के द्वारा इस रोग के कीडे निरोगी बालक तक पहुँच जाते हैं । 
वहुधा रोग से सम्पर्क में आने तथा रोग के प्रकट होने के बीच में १० से १४ दिन 
तक का समय वीत जाता हैं| परन्तु कमी-कमी यह रोग ७ दिन के अन्दर ही प्रकट 


ड> प्म चिए जे ग्रुगा[र, 
+ ०३ दिन तक लग जाते < ) इससे प्रग 2220 हा 

शा हा नो नाक वंदना, आर हर . समः सः 5 कु रा 

पॉँदी, आज रंग के दोते हैं तया अनियमित कम मे 

होता (इसे दे | प्रथम चिह्नी के दिखाई देने के | यो ४ दर 

पिठी की तरई 3 होते हैं । ये दाने पहले गरदन में ओर उन + 

दाने निमलना 
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५3 कम बे जो के बाद कान ने तकलीफ पढ़ा हो का 
क हे ध्यानएचट पालन |75 * 
दा है दि डॉक्टर के आदेशों दा ध्यान रा 
दो कर पर घ्रस्तर पर लिदाए ४ डार 
और बच्चे को काफी समय तक के लिए ल्दा 
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उप एक से प्रिंस पर *। 
ऋछ लोगी एम्स 
जे मफलतापएुवक मजाबला कर लेता दे कल 
ऊरम्रा निवलता 
जर्मन मीजिल्स 


तरग न ा जज] कर 
कै ल्द 7३ न ह। 
६2... <3१ इमरीं 44 | 
५ कॉल ह्स या प्तीन ृठन को | 5 बकति ॥ प्रग्न: ्ः नह 
उ्मंन माजिए शक शेग दे उत्पन्न दोते हर 
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कर्गमृष्त या मंप्स (७7705) 

कणंमूल कोई भर्यक़र गेग नहीं है, परन्तु इसके परिणामस्वरूप भर्यंकर 
रोंग पेंा हो सकते हैँ पर सौमाग्यवश ऐसा कमी-कभी दी द्वोता है। 

क्गुमूल के चिद्द ई--घुखार तथा कान के ठीक नीचे और सामने वाली 

गिल्टियों में ( एक तरफ या दोनो तरफ के कानों के पास ) सूजन श्रीर ठठ; खाना 
चबाने ओर निगलने में मी पीड़ा हों सकती ह | 

जित बच्चे को क्णमूल हो जाने का संदेह हो उसे किसी डॉक्टर को दिखा 
देना चाहिए । डॉक्टर ही ब्ता सकता है हि उसे कर्णमूल हे या केवल गिल्टियाँ 
सूज आई दूँ क्योकि इन दोनो सेगों का इलाज भिन्‍न 
काली खाँसी 

यह गेंग बहुत छोटे बच्चों के लिए बहुत भरकर द्योता दे पर बड़े दो जाने 
पर यह रोग इतना भय॑रर नहीं रह दाता । जिस व्यक्ति को यह रोग दोता है 
उसके हलऊ से निफ्लने वाले पदायों के द्वारा यह रोग दूसरों मो लग जाता दे। 
काली खॉसी बहुत धीरे-धीरे शुरू द्वोती दे श्रोर समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ती 
जाती है। शुरू-शुरू में तो इसमें वैसी दी खाँसी आती है नेसी साथारण जुझाम 
के साथ आती दे। दो हफ्ते तक इस प्रड्भर की खाँसी जारी रहती है, उसके वाद 
काली खॉँसी आरम्म होती है। चूँकि इस दशा में गेग का पता लगाना कठिन 
होता हे इसलिए यह पता लगने से पहले ही ऊरि बच्चे को काली खाँसी हे वह 
यद्द रोग दूसरे बच्चों को लगा देता दे । यदि पास-पडोस के बच्ची को काली खॉसी 
है तो बच्चे को ज़रा भी खाँसी श्रार्म्म होते ही उसकी माता की सचेत हो बाना 
चाहिए, | यदि इस सम्ब्नन्ध में बहुत अधिक ध्यान न रखा जाय तो दसकी संमावना 
रद्दती है ऊ्ि स्कूल जाने वाला बच्चा वह सेग अपने साथ लाकर छोटे बच्चों के 
लगा दे जिनके लिए, यह रोग बहुत मर्य॑र होता है । 

यदि माँ को किसी कारण भी यह संदेह है कि उसके बच्चे को काली खॉसी 
है तो डॉक्टर को बुलाकर बच्चे को दिखा देना चाहिए, | 
अरुण उ्चर (5८27९६ ई९ए८7) 

अरुण ज्वर हल्का भी हो समता हे और बहुत तेज भी । चाहें तेज दो 
था हल्का यह ज्यर एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकता है। रोगी या वाहक 
व्यक्ति की नाऊ या इलऊ से निकलने वाले पदाथों के द्वारा यह रोग एक्क व्यक्ति से 
दूसरे व्यक्ति को लग जाता है । यह रोग ऐसे दूध के द्वारा भी फैलता है जिसमे 


बर्ड० 


ह 
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बीमार बच्चे 
इस रोग के पीटर जिसी रोगी व्यक्ति वा रोय-बाहर व्यक्ति मे पहुच गए र।। 
गेगी से सम्पर्क में आने के २ से ७ दिन आद तर इस सेग हे लि 
रिसाई देना आर्म होते हैं। यह रोग सहसा श्रारम्म हो दाता है। शुन-छुरू मे 
ग्लली होती है, पै होती है, चुखार आता हैं और हलक में सगश पेदा हो हाती 
है। इसके दूसरे या तीसरे दिव चड्ट पड़ना आस्म्म होते है। उद्धे पम्मे पहले 
गर्दन और सीने पर निरकते हैं और धीरे-धीरे सारे शरीर मे फेल जाते हैं, जेंदल 


मुँह और छिर पर इनसा पकोप नहीं होता | ये चद्दो लाल प्रटट-यूमि पर गए 


चाहिए। डॉक्टर ही इस रोग या इलाज इस प्रमर फर रज्ता हैं हि गेग भरेर 
रूप धारण ने करने पाए। बह इतम भी उपाय छरेगा परिहार के दर 
लोगो ने तथा पास-पड़ोस के लोगों दो ने लगने पाए। छुद्ध गेगियो वो ॥ज्ग 
आपधियाँ, क्नपैली सेंट सेग्म, तथा स्कारलेड फीवर एन्टरीवक्सीन प्र 
दी जाती है । 
मुपुन्ना प्रदाह अर्थात्‌ पोलियो (200079टॉसछ) 
दिन बच्चो को पोलियो हो दाता हें उनमें मे छेबल २० से ४० प्रदिशन 
तर बच्चे रोग जी चरम अवस्था वो पहेंच पाते है। भारापपया ऐसे बच्ची जी संसद 
“बुत जम होनी हें जो ऋहुत बुरी तरद या इमेशा के लिए अपदेव मो शते ही 
और गेग वन आरकमण होने के एे साल बाद तक लम्बे झा इलाइ पऐो सझग ८ 


सु 
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गरदन तोड बुखार (/६772£5) 
गरून तोड़ घुखार बहुत भर्यकर संक्रामक रोग ६ । यह रोग कई प्रकार के 
कीयग़ुओं से पंदा सो सकता मे पर जिस कीशणु के द्वाय रीट की मेनिनजाइटिस 


8. ७ # ० मी. 


द्ोती हे उसे मेनिन्‍्नोफोफ्स कद्दते हैँ । इस रोग के प्रथम चिह्द हैं ; सहसा घुख्वार 
आ जाना, सिर में दर्द, के, ओर गरदन का अ्रकद जाना | के बहत जोर से दवोती है 
ओर बढ़े वेग से बाहर निकलकर दूर जाकर गिस्ती हैं। गले में खगश आर यूजन 
भी हो उत़ती है 
यह वहुत जस्री है कि इन चिह्ठों के दिखाई देते द्वी डॉक्टर को फौरन बुलवा 
लिया जाय क्योंकि जितनी जल्दी एलाज आरम्म कर दिया जायगा उननी द्वी गेग 
के अच्छे होने की सम्भावना दोगी। दर प्रकार के गरदन तोड बुखार का इलाज नहीं 
किया जा सफता है, परन्तु इस रोग के इलाज के जो नये तरीके ढूंढे गए हैँ उन 
कारण अब्र बह रोग उतना भयानक नहीं रद्द गया है जितना एक जमाने में था। 
योनि-ग्रदाह (५४६॥7|65) 
कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी लड़कियों की योनि में से एक विशेष प्रकार का 
द्रव्य पढाव निफलने लगता है। यह रोग किसी येग के कीयग़ुश्नी की उपस्थिति 
के कारण या सफाई के श्रमाव के ऊास्ण द्वो सकता हे। बद्द रोग 'गोनों कोकस? 
नामक कीशगु के द्वार मी पेंठा हो सफ़्ता है। बढ़ि ऐसा है तो रोग गम्भीर है 
ओर संक्रामक मी | जिस लडकी की योनि में से इस प्रजर का हच्य निरलता हो 
डसे डॉक्टर की दिखाना चाहिए | विशेष रूप से डॉक्टर को इस द्रव्य-पदार्थ १" 
निरीक्षण करना चाहिए कि यह गोनोफेफ्स कीशणु के कारण है या नहीं। यदि 
इस रोग का जल्दी ही पूरी तरद् इलान करा लिया जाय तो इलाज के नये तरीका 
की सहायता से इस रोग को समूल नष्ट किया जा सकता है | 
आमवातिक जर (?7८प्रशाभधा८ #९ए९) 
शआ्रमवातिक ज्वर एक ऐसा रोग है जो बचपन में आरम्भ होता है | यह 
रोग स्कूल जाने वाले वच्चों में बहुत पाया जाता है ओर एक वार अ्रच्छा हो जाने 
बाद बार-बार फिर हो जाता हैं । दसके कारण का पता अ्रमी तक नही चला है 
पर इतना मालूम हुआ हे हि स्ट्रेप्टेोकोफ्स नामक कीटाखु के शरीर में उपस्थित होने 
पर वार-वार इस ज्वर का आक्रमण होता है । 
बचपन की दूसरी बीमारियों की दी तरह आमवातिक ज्यर के भी प्रथम 
चिह्द होते हैं--भूख न लगना, वजुन न बढ़ना, नाड़ी की गति तेज्न हो बाना, 


र्७र 


कि 


कस अक 
बापार बच 


जड़ों तथा पेशियों में दर्द ( अस्पष्टटला और ज्षुणिर )। यदि पहले शरीर हे 
| एक लोड में दर्द और सुजन हो और वाद मे दूसरे जोड़ी में, घोर साथ ही 

तेह बुद्धार भी हो तो निश्चय इस ज्वर की सम्भावना होती है | 
सम्पवात (८४०८०) आमदातिऊ ज्यर दा द्वी एक रुप है । 
समय, जपड़े पहनते समय, अथवा कोई चीज उठाते समय जब इच्चे को मुह, हाथ 
श्रोर पॉव में विचित्र प्रकार के भटके-से लगते है और क्म्पन दोता है शरीर बच्चा 
असरण ही रोने लगता है तो इसझ्की संभावना होती हे हि बच्चे णे रम्परात 
गेग हो | यदि बच्चे में आमवातिक ज्वर के चिंद्द दिखाई ४ तो फौरन शादर रे 
परामश परना चाहिए। 
ज्ञग रोग अर्थात्‌ टी० बी० (['प०९८८प|०शड) 

बचपन में क्षय रोग शरीर के किसी भी अंग में दो तम्ता है। फ्रेफरों पर 
एम आपात हो समता है, पर चहुधा यह गिल्टियों पर ही झ्राफमण मररता ह-- 
विशेष रुप से सीने और आमाशय के छन्‍्दर की गिल्टियें पर--आर ब्भी-म्मी 
दृष्टिव्यो और उनझे जोड़ो पर भी इसका आधात दोता हे। क्षप सेग के गारण 
फफ्टो की मिल्‍ली में (प्लूरिसी), दिमाग नी मिल्ली में ( मेनिनगादिस ), पे 
जे मिल्सी मे (पेरिटोनादटिस), श्रथवा ओँख की मिली में ( झंर॑स्टी 

सूजन भी हो सम्नी है तथा लचा भी चूज़ सम्ती ऐ। 

क्षप रोग बहुधा इस रोग से पीडित ब्यक्ति के रुम्पर्क में थाने, दाज-रोत- 
ग्स्नगाएं न दूध पीने, वा इस दूध वी बनी हुई चीहें खाने से 
हू प्रमर के ज्ञव रोग में ये चिंद्द अवश्य पाए जाने हू 


गे वजन ने बटना, अक्ारण ही ज्यर रहना, गिल्डियों में सूजन सटना, चेन रीना 


«(| 


8 


लक 
४५ 2 


रा 


चल >जपओ 
ड्ग छा 
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पढ़ शा थौर यज्वर जे अनुमव होना । बड़े लोगो मे तरद दस्ची शो ५ 

+ रमें॥ नहों आनी प्रौर आती भी है तो म्ली-स्मी रोगी को | 

हि पदि घर से स्सी छो कह्ृव्य गेग है तो वटों इच्चे मो न रुगना नारए । 
मने सदे नी उस व्यक्ति से सम्पर् में श्ए से उनसे दादरी निरेक्षण गाना 
चारेए चौर इसमे टयूपस्कलीन परीक्षण रग लेना सीए। इस परीक्षण के याद 
शिन “स्मो मे पाक्छित प्रतिकिय हो उन्हे हीने वा एलन लेगा अर, पर 
हिन्हे मेशेट्रिव प्रविर्ति हो उन बोडे-पोड़े समर के बाद गए परीक्षण रस 
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आसानी से हो सकता हे, बशरते रोग का पता जल्दी लग जाय | इसलिए, यदि जिसी 
बच्चे में क्षय रोग के ऊपर बताये गए कोई चिह् पाए जायें या वद्द किसी ऐसे व्यक्ति 
के सम्पक में आया हो जिसे क्षय रोग दे या क्षय रोग का सनन्‍्देद दे तो फोरन बच्चे का 
अच्छी तरद्द डाक्टरी निरीक्षण करा लेना चादिए, एक्स-रे लेना चादिए ओर 
ट्यूबरकुलीन परीक्षण करवाना चाहिए | 

पारडुरोग अर्थात्‌ खून की कमी (.॥007779) 

पाण्डुरोग उस दशा की कहते दे जत्र बच्चे के खून में लाल रंग के कण 
साधारण दशा की अ्रपेज्ा कम द्ोते ६ । यदि बच्चा लगातार पीला पड़ता जाता दे 
तो डाक्टर से परामश करना चाहिए। डाक्टर खून का परीक्षण करके बता देगा कि 
बच्चे को पाणडरोग है या नहीं । 

बच्चे को पाण्डरोग होने के कई कारण हो सकते एँ-- 

१. वह कभी बहुत सख्त बीमार पढ़ा हो जिसके कारण उसका खून कम 
हो गया हो | यदि ऐसा है तो रोग के शठ जब बच्चा धीरे-घीरे स्वस्थ होने लगेगा 
तत्र इस अभाव की पूर्ति होती जायगी और यह रोग दूर दो जायगा। 

२, उसके कोई ऐसा श्राव लगा दो जिसमे से चहुत-सा खून चह गया हो | 
यदि बहुत ज्यादा खून वह गया दें तो सम्मव दे उसके शरीर में किसी दूसरे व्यक्ति 
का खून संचारित कराना पढ़े | यदि बहुत ज्यादा खून नहीं त्रद्या हैं तो बच्चा धीरे 
घीरे अपने-आ्राप इस रोग से मुक्त हो जायगा। 
दमा तथा पित्ती उद्चलना 

जब बच्चों पर ऐसी चीज़ो का प्रभाव पढ़ता है जिनको वह सहन न 
कर सकते तब उनमें दमा, छोटी माता आदि रोगो के चिह्ठ दिखाई देने 
लगते हैं । 

दमा मैं बच्चे को सात लेने में इतनी कठिनाई द्ोती है कि बच्चे की सॉस 
में खर-खर का स्वर पेदा हो जाता हे | व्मा का श्राक्रमण इल्का भी हो सस्ता हैं, 
पर कभी-कभी तो यद इतना तेज द्वो जाता है ऊ्रि बच्चे के लिए लेटे रहना अतम्भव 
हो जाता है और उसे कुरसी पर टेक लगामर वैंठे रहना पड़ता है| दमा के आकमण 
के साथ प्रायः खाती का भी दोरा पड़ता हे, परन्तु यदि रोग के अन्य कीयग़ु शरीर 
में नहीं हैं तो घुखार नहीं आता। दमा का कारण यह हो सकता है कि बच्चे 
ने कोई ऐसी चीज खा ली हो जो उसे पसन्द नहीं है, जेंसे अंडा, या किसी प्रकार 
की गई या दूसरी वारीक चीजें, जेंसे घर की धूल, छोटे-छोटे पर, या जानवरों के 


रट 


३ 


तनु; इज के साथ उसके शरीर में चले गए हों। कमी-उभी दमा शाम चोर 
दमरे रोगों के फलस्वरूप भी हो जाता दें । 

पित्ती उठुलने पर शरीर में खुल्ली होती ऐ ओर सारे शरीर पर लाल 

भर श्राते हैं--विलकुल वैसे ही जैसे मच्छर के शदने से उमर आते ७ । पद 

पितियाँ सहमा उमर आती हैं ओर सहसा गाव हो जाती द॑ और बदुघा 
:रख यह होता है कि बच्चा कोई अरुचिफ़र दीज खा लेता दे । 

यहि बच्चे मे स्थायी रूप से यह बात हे; उऊुछु खायो दा तथा परम 
शादि दा उत पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता हे तो उसे हिनी दाक्टर ने दिया 
देना घाहिए | डाक्टर विभिन्‍न परीक्षणों के द्वात, दिग्न्ल प्रश्र के भोजन आजमा 
प7्रग, तथा रहने के स्थान से परिवरततंन करके यह पता लगाने का प्रयत्न ररेगा हि 
पन्ने पर पिन चीर्जो का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है । हर बच्चे में इस रोग 
शग्ण श्रलग होता है और इलाज भी मिन्‍न ही करना पडता दे। छुत बने 
वो वह पता लगाने में-कठिनाई नहीं होती कि उनके दिस चीज से श्रठलि है फ 
ध्म चीज ज्रो दूर कर देने से रोग पूरी तरह दूर हो जाता हैँ। छुछु बच्ची पर एत्तन 
आदित चीनी का अ्झचिकर प्रभाव होता है कि उन तमाम चीजों छा पता लगाता 
>ठिन हो जाता है | यदि बार-बार बच्चे पर इस रोग का भीषण प्राइमंण दोता 
हो तो प्रश्न करके उसका कारण मालूम करना चादिए ओर उसे दूर शरदा 
दाहिए। यदि इसड्े लिए यह आवश्यक हो ऊि बच्चे ने खाने जी गोई पिसेप 
पन्‍्तु चुत समय तक न देनी पड़े तो उसकी जगह कोई दूसरी बलु दी थ दन्ती 


६। जर्सी बच्चे छो आवश्यक भोजन पदाथों से वंचित नहीं रसना चाहिए । ५7 


कह 
ज्मड़ 


१ #* या 


ले याद रफना चाहिए, जि इस रोग के कारण घत्यु शाबद दी बनी दो 


| 
के हर से चच्चो में तो यह रोग उनके बढ़े होने के छाथ अपने-अ्राप दूर 
ज्तवाएँ। 
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४ 
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के विभिन्‍न अंगों का फ़कना तथा अन्य आदतें 
चेहरे व फइकना, जल्टी-डल्दी पलऊ मारना, देदे-मेंट्रे मेँ नाना 
इच्चों मे पाई जाती दूं। ये आदतें सिर 
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में इस प्रकार के चिह्ठ दिखाई दे उसे फ्रिसी डाक्टर के पास ले जाना चाहिए। 
यदि इसके मूल कारण का पता लगाना दे तो यद आवश्यक दे कि डाक्टर को 
परिवार के जीवन से तथा बच्चे की द्विनचर्या से परिचित करा दिया जाय | 
गुठों की बीमारी 

बच्चो में गुठों छी बीमारी कई रूप में पेंटा दो सकती दे | इनमे से दो रुप 
प्रमुख ह--एक है गृदों में भीपण सृजन (८७075) और दूसरा है पेड़ का 
शोथ (?एलथात५) | 

गले की खग़श, अरुण ज्वर तथा झिसी श्रन्य रोग के फलल्वत्ूप गुर्ग मे 
भीपण सूजन का रोग भी हो सकता दै (८छाशप$)। कमी-कमी बच्चों में 
बिना किसी पूर्ठ गेग के भी सुर्दों में सृजन हो सकती है । इस रोग में पेशाव कम 
आता है और उसया रंग गहरा होता है, कभी-कभी पेशाउ का रंग हल्का लाल 
या त्रिलकुल खुन के रंग का होता है। सम्मव दे कि इस रोग में ग्रस्त होने के 
बाद भी बच्चा बहुत त्रीमार न मालूम दो, परन्तु चूँऊ़ि यद्द सेंग भीपण रूप धारण 
कर सता है, टसलिए, यदि अच्चे में दस रोग के चिद् पाए जायें तो डाक्टर को 
घुलवाना चाहिए । 

पेड का शोथ (एथाप्) य॒र्दों की वह बीमारी है जिसमे वेशात्र में पीप 
आने लगता दे | इस रोग के चिद्द बहुघा अ्रस्पष्ट होते एँ । बच्चे यो बुखार श्राता है 
और उसके सिर में दद होता एँ पर वह किसी पीड़ा की शिकायत नहीं करता, यद्यपि 
वह देखने में ही गेगी प्रतीत द्वोता हे, वा सम्भव दे उसको पेशात्र छछुत जल्दी- 
जल्दी आता हो ओर पेशात्र करते समय पीड़ा होती दो । यह रोग लड़कियों में 
ज्यादा पाया जाता दे | 
मघुमेह (707902:९५ 7720॥६75) 

मघुमेद्द का रोग बच्चों और बढ़े लोगो दोनो को ही दो सऊता है । इस 
रोग का कारण यह होता है कि भोजन का शकर और माडी का अश शरीर में पूरी 
तरह इस्तेमाल नहीं होता और यह शकर पेशाब के साथ बाहर निफ्ल जाती हैं | 
शुरू में यह गेग बच्चों में साघातिक होता था। अब इनसुलिन (7/॥7) के 
प्रयोग के द्वारा तथा रोगी को उचित भोजन देकर रोग को इस दृद तक वश से जिया 
जा सकता है कि वच्चा साधारण और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके | 

यदि बच्चा जरूरत से ज्यादा पानी पीने लगे, उसे पेशात बहुत ज्यादा 
आने लगे, उसकी भूख बहुत वढ़ जाव पर वजन कम होता जाब तो फौरन डाक्टर 


र्७द्‌ 


मे ठुज्ञाना चाहिए: क्योकि सम्मत्र हे ऊि यद्द सत्र ।चह्ठ पठमेद के तो! मय 
श्रतिग्फि व  पेशात का भी परीक्षण छू लेना चाहिए) 
प्रोंडीसाइटि (397थ7पटा(5) 


दि इस रोग का छुट: में ही पता चल बाय और उल्टी टी आपेयन 


७ दिया जाय तो वह शेग निश्चित रे मे ठीक हो सस्ती 
मे इव गेग वा जहंदी पता नहीं लगता और आपरेशन घने रे 
ह रोग भीषण रूप वास करता हें 
इस गेग के प्रथम चिह हैं : मतली होना, बुखार ( बुसार रहते ८६ | 
ते उम्ता हैं ); पेट मे वेट रहना और फमी-7भी ** होता । दे आगाका रे 


॥४ 68 
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कट में होनकताद यो दाहिनी तरफ ( बाई तरफ 2 बहुत एम एॉतो ई )॥ 
यदि रिसी इच्चे में ये चरण पाए जाते हैं. तो डसे फौस्न टास्ऋ थी दियना 
शाहिए। यदि इनमें से वाकी चि्े मौजूद न भी दो, फेर इच्चे के पेड मे लगातार 
दर मृदा हो जो बड़ी देर ते जारी रहता दो तो डाउ्डर मे इलाबर दिगा 7 


घाटिए। इ्वे दो पेट के दे के लिए जुलाव दी दवा ब्मी ने 
इ्टनाए, 
हर प्रष्गर वी चोट और छूति दा इलाज केदल ठावथर से ए। झरदाना 


घादिए, चाहे चोट घर पर लगें, थी दफ्तर में या अध्पताज मं । गदि उसी चार 
है शरीर दा णोई अंग बहुत हल्का-सा कद गया ६) या वहुत मभामलीना ४० गा 
हट ते अपनेन्शप भी उसवा इलाब जया जा सस्ता ह्ृं) द्दि ज्मीयो पलट छा 
हे शिद्रा नल तो उस शिक्षा का प्रयोग हरना घाहिए । गद रदेहि 5 नाय 
देइन प्राथमिक उद्दायता दोती हैं । छोटी-मोटी चोद वा 5: टना छे. अतिणिति एर 
५ + दीस्स डाक्टर 

मामने में पीरन डाक्टर गो सद्दावता लेनी घादिए,। 
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हब श्दि ज्त्त सगे ता च्च्टा पट तो यदि ज्ज्लटफक सा डक 
|, दि उुत हरनता दल हद 8, यदि बख्म झूता रत 
बन फरेजड पग व्म ते, ७ ७ #०० सा न 0 
“डे डा भाग डी साहुन आर स्यफ.. एज्डसिप्िक कझीपदधिए प्रखय * "॥ 
की च्च्ज् 
ज्नोग दो नल अ ताडी र: ह्न्क््तिर 2टीग ८ हाट 
चलो थे चलो घोर उस पर लूफ भर ब््न्स्ह्नर शाथार्दाः 0 0 - 
बचे व पट द्नँ ्ट पे प्रगेंग ज्दि जा विद भा लस + शआ | 
हे हा पद्ची बांध लो । जेंग जिया भा समता ५ - ४ 
-, 5 दि घा्व-य्यादा सद 3 ताक पानी जे झतेने ५०२० 5 «ा 
० 2 गरवनग्दादा हल शंदा दे छाझ्ू पानी ले पाद 5 से ' 
पा म्ग्म+ स्न्स््ााऊ बट . हमने च् न बट 
५६७ #&२(२७०१६ प्रयेग छ लोन बनती नहा डर चज्ाता। 
न कि] 
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यह करो 


कपड़े की जाली रखकर जोर से दवाओओ 


ताकि खन बहना बन्द हो जाय, आर 
घाव में इसी दशा में रखर्र टाक्टर दी 
प्रतीक्षा परी । 


यह मत करों 

२. यटि जख्म इऋहुत बड़ा हे तों 

कपड़े फी जाली से ढफ़ने के श्रलावा कुछ 

ने करो; खून बन्द करने का प्रयत्त करो; 
बाफ़ी सइ-कुछु डाक्टर रवये कर लेगा | 


खुले हुए ज़रम 


8 


१. यदि खून चहुत नहीं बह रद्द 
है तो जख्म के ठीक ऊपर दवारर जख्म 
से खून निऊालने का प्रवलल करो | यदि 
हाथ वा पेर की उँगली में बख्म है तो 
उसे मर्डर या दूध दुद्ने की भाँति 
निचोड्कर खून निकालो | 

२. डाक्टर से पूछ लो कि जहरबाद 
को मारने वाली दवा ( 'लशाप$ श॥- 
०507 ) देने की जरूरत तो नहों हे । 


१, एुले हुए जख्म को पढ़ी से 
बॉधरर बंद करने का प्रवत्त न करे, न 
उस पर चिपऊने बाला फाह्याया कोई 
श्न्य चीज लगाश्ो। डाक्टर के आने 
तक कपड़े की जाली कीटनाशक दवा में 
मिगोऊर रखी जा उत्ती है । 

२, यदि बच्चे की पहले फ्सी सेरम 
का इंजेक्शन टिया गया हेँ तो डाक्टर 
को उसकी यूचना देना मत भूलो । 


सूच वहना 


१, यदि द्वाथ या पॉँव की झिसी रग 


१, पट्टी १५ मिनट से अधिक मत 


से खून वह रहा है तो उससे सम्बन्धि। बॉघे रखो | १५ मिनट के बाद २ पिनट 


दवाव-विन्दु ( प्रेशर प्वाइन्ट ) 


की के लिए पट्टी खोल दो और यदि आब- 


दवाओ । यदि दवाव-बिन्दु न मालूम हो श्यकता हो तो फिर कसकर चॉथ दो । 


तो हाथ या पाँव के ऊपर कसकर पढ्दी 
का वन्धन बॉध दो | डाक्टर को फोरन 
चुलवा लो | 

२, यदि शरीर के किसी और भाग 
से खून निकल रहा हे तो उस पर साफ 
जाली की मोटी-सी गद्दी रखकर ढक दो 
या साफ तौलिया डालकर जोर से दवाए 
रखो | डाक्टर को फोरन बुलवा लो | 


जल जाना 


१, यदि हल्फा-सा जल गया है 


१, जले हुए. स्थान पर तेल या 


तो साफ कपड़े के फाहे पर तेल-रदहित घिकनाई-युक्त चीजों का प्रयोग न करो | 


रड्८ 


ञ््ह्क््रों 
म्तदम या खाने वाले सोडे का पानी में 
लेप बवातर चले हुए स्थान पर रख दो। 
२, यदि बहुत ज्यादा जल गया है 
और शरैर-भर में उलने के चिह हैं तो 
बचे गे एकसाफ चादर से लपेटकर 
उमे बम्ज्ल में लपेट लो ओर उते 
अम्पताल था डाक्टर के पास ले वात्रों । 
हड्डी हुट 
१. उस अंग को हिलने-डलने से 
रेजने के लिए उस पर एक खपाच वॉव 
दे। उसे आतान तरीफा यह है हि 
देन प्रंग वो तझिए पर रखकर बॉध दो। 
ऐस ब्ग्ने के लिए उस अंग के नीचे 
ए० तम्पा सरज्ज दो और यह देख लो 
तस्या इतना लम्दा है जि हड्डी हटने 
स्थान के दोनो तरफ के जोड उस 
ह>ए पर रह । फिर तकिए दो मोडरर 


_ 


ग पर लप्ेट दो और ३-३ या ४-४ 


| 


् 
फ् 


भर पर वंधन 
"+ %$ अन्त पर कूसफर चंधन 
5 ही 

गष दो | । 


न ऋा+ | ड़ 22 प्र 
 लआर ह तो हड्डी और जख्म पर 
हर पडा दाल तो । सटे हुए अंग के 

5 मं दाल दा। द्वूव हुए अंग च्यों 
है दचन 2२ हद >> हज ॥ी दा प्र भ्ल्ट् 
४ अपरर लेपा सती और बच्चे 


# 

के जज 2५ स्ग्दन २० द्र््ज 

& पैसे पादी थे स्गदुन घोचरर या 
मन 
४7 इस 5] श '> न; 
एर३ प्रन्य हादव से घर बर 
पद] 

हब 5 टी 0: 25% फि्सपडर उप९ 5 

$ ॥+ शाष- शा दिज्लञास लाई 


लक 


कक 
धाम्मर दच्च 


यह मन कंसे 
जले हुए स्थान पर 5ई मन सयो । 


धर ध्क्क ग्गद्ल दरार 
२, जल दाने ०] मादूता हा 


कक 
समनूम्र टाल मत बाऋ। | 


ज्ञाना 
फ् हट ठप च हमे 
१, दि हट्टा दहन जे दृस्था रे 
5० आन 0० ललकक, कब यश 
तो बन्‍चे नो चलने न दो वा टोय ने 
कप 
हिलाने दो । 
5 लक की. आया धान. 
२. रास भे पद्धा र | पास डर 
द्र्‌ लि अकुलजक ०» 9 ह्पृ न्ज्प के 
दर मत छोंधो | एटना दोहा १४ 
रे डे 
अंग को यइने वा गो ते * हे। ८ परम 
ऑि के कि. कलर जनह 
और खपाद के पीच राफी गयी गाए दी | 
३, यदि एट्ी दृइगर गटर रिम्ल 
हा कक थक. 
आई हो तो उसे पिदाने ह प्रात न 
श् कक. 
#गें। जख्म पर ठोप्याशा दंत से 
कक 
कमेए दररी चीद मत लगाहगे। चाप पर 
5 रस 
नजर अच्चडडेन ५ दा जम्क कक ००2 ३०० 
केवल स्वर्ण, मपदा पाल दा, नह रा 
उठ दाछर दवाई जग केगा ) 
धचेश कर जाना 
१. गये पाती धा डी 7: 
०००. आन 
चूरशााओा ना। | 
बब क 4 
६४ शावगलम उमिन ऋण 
३ मु  अच 
>८५ 


